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दो शब्द 


आरतीय विचायं के चरिन्न-गठ्न के लिए सुंदर एवं उपदेशमयी 
कथा-कहानियं के समान अनेक कान्य-सं्रह का निर्माण भी होने लगा 
कै । कुलं काव्य-संग्रह तो केवल प्राचीन कवियों की वाश्विभूति के ही 
ऋरीडा-स्थल दै, ओर छ नवीन कवियों की कविताओं के ही एकमात्र 
तृल्-गरह है । 


भआरतीय विद्याधियों को श्राज कर किस प्रकार की कविताश्रों का 
आस्वादन करना ्रयस्कर है--यह बताने की श्रावश्यकता नहीं । भारत 
को आज शैगारमय, विरह-अनुभूत्िमय, ऊरुचिपूण एवं सिद्धांतदीन 
पद्याभासों की अआवरयकता नदीं; बह तो उसकी नस नस . मँ फड़कन 
उतपन्न करने धाली ओरं उसके धार्मिक भावों की रक्ता के साथ साथ 
ककन्य-पथ की ओर इंगित करने वाली सुरुचिपूं सुंदर कविताग्नां की 
शरोर उत्घुकं नयनो से देख रहा है । 

हर्ष ी बात है कि श्री बाबू मैथिलीशरण गुक्त, पंडित. रामनरेश 
त्रिपाठी ओर श्री पंडित माखनलारू चतुर्वेदी आदि सुक्वियों ने इस 


श्नोर कदम बढ़ाया, ्चौर हिंदी-भारत की सुक्च आ्रात्मा को अपनी मनोरम 
कविता की साथक कूक से जगाया । 





(र) 


कहने की ्मावश्यकता नहीं किं~-भश्री पंडित रामनरेश न्निषादी जी 
ने अपनी पुरक शसखुकवि-कौसदीः मै प्राचीन ओर अर्वाचीन सुकवियों 
की सुद्र रचनाम का संकलन कर एक भरशंसनीय काथ कियाद । 


अबतोहिदी म इस भकार के नहीं तो इससे मिरुते-लुते अनेक 
संग्रह निकल रदे दै, किंतु उनमें प्रायः विघार्थियों की नवनवोन्सेषिणी 
सामयिक उत्सुकता ओर भावदयकता को तिलांजलि दे दी जाती दै । 


'मकरंद्‌" इस आवर्यकता को कहौ तक पूणो करेगा--यह तो समय 
हयी बतलाएुगा, किंतु हम इतना अवरस्य कह सकते दै कि हमने इसमे । 
यथाशक्ति वे ही कविता संगृहीत की दै, जो विद्याधियों के चरित्र-गठन 
मँ श्रनन्य सहायक हो सकं । 


अंत मे हम इतना भौर निवेदन करना आवद्यक सममभते ई कि 
इख पुलक मे हमारा नाम ओर कविता श्री लाला खजांचीरामजी ओर 
मित्रवर पंडित विजयानंदजी खंडूड़ी शाखी के बार बार कहने पर भा 
सकी ै। मना करने पर भी परिचय के दो श्र्षर उन्होंने लिख ही डाले । 
साथ ही प्यं के रोटने मँ भी श्री पंडित विजयानंद जी खड़ी शास्री ने 
सुभे जो सहायता दी दै, उसके लिए मे उनका विरोष भभारी ह । 
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बरकरद 





अमीर शुसरो 


मकरद 


परिचय 


अमीर खुसरो का जन्म संबत्‌ १३१२ ओर सृद्ुकाल संवत्‌ 
| १३८२ है । इनकी कत्र दिही मे अभी तक ह; उस पर मेला भी 
| लगा करता है । 
अब तक हिंदी मे जो पराचीन कविता मिली है, श्रमीर खुरो ¦ 
का उसमें सर्वप्रथम स्थान है । खडी बोली के आदिकवि होने 
का श्रेय इन्दं को है । वास्तव मे ये फारसी के महान्‌ कवि चौर 
प्रसिद्ध लेखक थे । किंतु इन्दोने अपने समय की प्रचलित हिंदी में 
भी दोहे, पटेलिरयो, सुकरिर्यो, दो सुने, गीत, ठकोसले आदि 
फुटकल छद्‌ क्िखे दै । उनका अभी तक उत्तर भारत में प्रचार है । 
खुसरो ने जिस दी में अपनी दँद्-स्वना की है, वह अवश्य ही 
उस समय बोलचाल की भाषा रही होगी । किंतु आजकल 
तत्कालीन अन्य कविता नदीं मिलतीं । 





^ र 








पहेखियो 


पौन चरत वह देह बड़ावे । जरु पीवत वह जीव वाचे । 
हे बह प्यारी खुन्दर नार । नार न्दी पर है वद नार ॥१॥ 
आग 
बीस का खिर काट लिया । ना मारा ना सून किया ॥२॥ 
नाखून 
पक राजा की अनोखी रानी । नीचे से वह पीते पानी ॥३॥ 
दिया की चत्ती 
खेत में उपज्ञे सच कोई खाय । धर में होवे घर खा जाय ॥४॥ 
फूट 








त मकर्द्‌ 


जव काटो तव ही बडे। विन कटे छुम्हिलाय। 
देसी अदूञुत नार कांत न पायो जाय ॥५॥ 
दीपशिखा 

प्क कहानी म कहं खून के मेरे पृत। 
चिना परो बद उड़ गया।र्वोध ग््े सं सूत ॥६॥ 
पर्तंग 
सर पर जाटी चेड से खाली 1 पसरली देख पक एक निराली ॥७॥ 
मोढ़ा 


र ् र 


दो सखुना हिंदी 
रोरी जटी क्यों १ घोड़ा अड़ा क्यो ९ पान सङा क्यो १ फेरान था। 
अनार क्यों न चक्खा ? वज्ञीर क्यों न रक्खा? दानानथा। 
गोत क्यों न खाया? डोमक्योंन गाया१ गलानथा। 
ढोलकी क्यों न बजी १ ददी क्यो न जमी मंडी न थी। 
सितार क्योंन बजा? श्रौरत क्यों न नाह ? परदान था। 
घर क्यो ॐधियारा १ फकीर क्यों विगड़ाएदिया नथा। 


् र ^ 








मकरद्‌ 


पर्विय 


कबीर का जन्म संवत्‌ १४५६ ओर म्यु-काल संवत्‌ १५७५ 
माना जाता है । ये प्रसिद्ध महात्मा रौर सुधारक हृए हँ । हिंदी 
संत-कवियो मे इनका स्थान सर्वोपरि दै । किंवदंती है कि इनका जन्म 
काशी मे किसी विधवा ब्राह्मणी के गभे से हुता था । उसने इनको 
लहरतारा के ताल के किनारे फक दिया था। संयोगवश नीरू नाम 
का एक जुलाहा इन्दं अपने घर उठा लाया अरर उसने इनका भली 
भति पालन-पोषण किया । जब ये बडे हए, तो इन्ोनि स्वामी 
रामानंद की शिष्यता ग्रहण की । खामी रामानंद अपने समय के 
प्रसिद्ध सुधारक थे । उनका असर कबीर पर भी पड़ा । कबीरदास 
पदे-लिखे न थे, किंतु विवाद मे ये अच्छे-अच्छ पंडितो को हरा देते 
थे। ये जाति-भेद बिलङ्ल नहीं मानते थे इनका चलाया हु्रा 
मत कबीर-पथ नाम से प्रसिद्ध है । दद्‌ ओर मुसलमान दोनों ही 
इनके शिष्य पाये जाते है । 


् 8 ् 





साखी 


दुख तें खुमिरन सव कर 
जो खुख में सुमिरन करै 
माला तो कर मे किरि 
मयुर्वो तो दहु दिख फिरै 
भूषठे खख को सुख कर 
जगत चवेना कार का 


रात गंवा सोय करि 
हीरा जन्म अमो था 


सुख में करे न कोय। 
तो दुख काहे होय ॥१॥ 


जीभ रिरे सुख मार्ह । 
यह तो सुमिरन नादिं ॥२॥ 


मानत ई मन मोद्‌। 
कुक मुख मे इच गोद ॥२॥ 


दिवस रगेवायो खाय । 
कौड़ी बदले जाय ॥४॥ 

















१० 
आङे दिन पष्ठ गणः 
अब पद्धतावा क्या करे 
काल करे सो आज कर 


पल मे परठे दोयगी 


मारी कै कर्दार को 
इक दिन पेखा दोदगा 


आये ई सो जार्येगे 
पक सिघासन चदि चे 
या दुनियां में आय के 
ङेना दोय सो लेड ङे 
खां इतना दीजिये 
मरै मी भूखा ना ररह 
क्या सुख छै विनती करौं 
त॒म देखत ओगुन करौं 
सिद के ेर्ेडे नदीं 
खाल की नहि बोरिर्यो 


साधु कदावन कठिन है 
डगमगाय तो गिरि परे 


करद्‌ 


गुख से किया न देत। 
चिडर्यो चग गद खेत ॥५॥ 


आज करे सो अव्व। 


बहुरि करेगा डय ॥६॥ 
तू क्या रदे मोहि 
न्नै रदगी तोहि ॥७॥ 
राजा रंक फकीरः। 
चक वधे जंजीर ॥८॥ 
छँडि देद तू रेट। 
उठी जात है पैंड॥९॥ 


जा मे ङर्टुव खमाय। 
साघु न भूखा जाय ॥१०॥ 


लाज आवत है मोदिं । 
कैसे भावौ तोहि ॥१९१॥ 
हंसो की नहिं पोत। 
साघु न चट जमात ॥१२॥ 
ज्यो खंडि की धार। 
निम्र उतरे पार ॥१३॥ 





कवीर १९ 


जाति न वू साघु की 
मो करो तलवार का 


वीर संगत साधु की 
संगत बुरी असाघु की 


कचीर खगत साधु की 


जो कुं गेधी दे नदीं 
^~ 

खज सिके खो दृघ-सम 

कद कवीर वह रक्त-सम 


अगिन जगच सहना सुगम 
नेह निभावन एक शख 


द्म 


दुव को. न सतादये 
चिना जीव कीस्वाखसे 


देखी वानी बोकिए 
ञ्जीरन को सीतल करे 
जिन दढा तिन पायौ 
जो वीरा इवबन डरा 


सोच बराबर तप नदीं 
जके हिरदै संच है 


पूच्धि रीजिये ज्ञान । 
पडा रहन दो स्यान ॥१४॥ 
रे ओर की व्याधि। 
आटो पहर उपाधि ॥१५॥ 
ज्यो गधी की बास । 
तौ भी बास सुवास ॥१६॥ 


भोगा भिक सो पानि। 
जामे पैचातानि ॥१७॥ 


खगम खङ्ग की चार। 
मदा कठिन व्यौहार ॥१८॥ 
जाकी मोरी दाय । 
लोह भस्म दो जाय ॥१९॥ 


मन का आपा खोय। 
आपहु सीत होय ॥२०॥ 


गिरे पानी पैठ। 
रहा किनारे वट ॥२१॥ 
भू बरावर पाप। 
ताके हिरदै आप ॥२२॥ 


"कक क 


१२ मकरंद 


` सचि खाप न काग संचि काल न लाय । 
सचि को सोचा भि सचि माहि खमाय॥२३॥ 
| ज आपा तरद आपदा जद संसय तहं सोग । 
क कवीर कैसे मिटै चारो दीरघ रोग ॥२६॥ 
रूखा सूखा खाई कै ठंडा पानी पीव। 
देखि विरानी चूपड़ी मत॒ लुलचावै जीव ॥२५॥ 





आब गई आद्र गया नैनन गया खनेह। 
ये तीनों तच दी गये जबहिं का कटु देह ॥२६॥ 








^ केसन कदा विगारिया जो र्बडो सौ चार। 
मन को क्यों नि भमूड्यि जामे विषे विकार ॥२७॥ 


री ४ ५ 


खर संग्राम को देखि भागे नही, 
देखि भणै सो खुर नादीं। 
काम ओर क्रोध मद्‌ लोभ से जूना, 
भंडा घमसान तर्द खेत मादी ॥ 
सीर ओर संच संतोष सादी भये, 
नाम॒ समसेर तर्द खूब वाज । 





कवीर 





कटै कवीर कोई जूिरहै खुरमा, 


कायर्यो आड्‌ तर्द तुरत भाजञे॥ 


8 र 


् 


करम गति टारे नहिं टरी॥ 


मुनि वसिष्ट से पंडित ज्ञानी 
सीता हरन मरन दशरथ को 


कर्द वह फद करटो वह पारधि 
सीताको हरि ले गयो रावन 


नीच हाथ हरिचन्द्‌ विकाने 
कोटि गाय नित पुन्न करत चग 


पांडव जिनके आपु सारथी 
दुरजोधन को गवे घटायो 


राहु केतु ओ भाज चन्द्रमा 
कहत कवीर सुनो भई साधो 


^ र 


सोधि के खगन धरी 1 
वन सें विपति परी॥ 


कर्द वह भिरगचरी । 
सोने की लक जरी ॥ 


बलि पातारु धरी । 
गिरगिट जोनि परी ॥ 


तिन पर विपति परी । 
जदुकुल नास करी ॥ 


विधि संजोग परी। 
होनी दहो के रही॥ 


+ 
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जायसी 


------- 


मकरंद 


परिचय 


जायसी का असली नाम मुहम्मद था, मलिक उपाधि थी । जायस 
( जिला रायबरेली ) में रहने के कारण इनका नाम जायसी पड़ा 
ये सुक्ठी मत के थे । इनके जन्म-मरलयु-काल के विषय मे कोई निश्चित 
मत नहीं है । किंतु इतना सिद्ध है कि इन्दोने अपने काठ्य ध्मातः 
की रचना संवत्‌ १५६७ मेँ की थी । इनकी कविता कौ बोली अवधी 
ह । बाल्य-काल में ही शीतला-रोग से प्रस्त हो जाने के कारण | 
इनकी एक आंख जाती रही, ओर ये अत्यंत छ्खूप हो गये । 
धार्मिक विद्धेष तो इन्दं छ तक नदीं गया था । पद्मावत के शूप मे 
परसिद्ध दद्‌. महारानी पद्मावती का चरित्र-चित्रणए इसका स्पष्ट | 
परमाण है। 


इनकी समाधि अमेटी राज ( जिला सुलतानपुर ) में राजमहल 
के उत्तर मे अभी तक विद्यमान है । 


युद्ध-वणन 
इहो रज्ञ अस सेन वनाई । उरा साह कै भई अवाई॥ 
अशिलिन-दौरे श्रागे आये । पलिते पा कोस दस छाए ॥ 
साह आई चितउर गढ़ वाजा । हस्ती खहस-वीख संग साजा ॥ 
आओनइ आण दूनौ-दक सजे  ्दिदू तुरक दवौ रन गाजे ॥ 
दवौ ससुद्र-दधि उदधि अपारा। दुनौ मेरु खिखिद्‌ पारा ॥ 
कोपि जुभार दुवो दिखि मेले । ओ दस्ती दस्ती सहु पेठे ॥ 
ओंङस चमक बीजु अस बाज । गरजहिं हसति मेघ जजु गाज्हिं 


धरती खरग-एक भा, जूहदि ऊपर जुह । 
को टारे ना टै, दूना-बज्ञ-समूद ॥१॥ 





१८ | मकरद्‌ | 
हस्ती सह दश्ती ठि गाजें । जलु परवत परवत वाजहि ॥ 
शरू गयंद न ठरे ररदीं। द्रडहि दति माथ गिरि परीं ॥ 
परवत आद्रो परदिं तरीं । दर-मर्दे चापि खेद भिलि जादी ॥ 
कोई हस्ती असवारदि ठेदीं । खड समेट पार्य तर देदीं | 
कोई असवार सिघ-होद मार दिं । ठनि कै मस्तक सूंड उपारहि ॥ 
गरब गयन्द्ह गगन पसीजा । रूदिर चुवे धरती सखव भीजा ॥ 
कोड्‌ मैमत संभारहि नादीं । तब जानि जब शुद्‌ खिर जादी॥ 


गगन रूहिर जस बरसे, धरती वहै मिराई । 
सिर घर द्रूटि विला तस, पानी पंक विखाई ॥२॥ 


आडोवज्र जुम जख खना । तेहि ते अधिक भणड चौगुना ॥ 
चाजटि खड्ग उठे द्र आगी । सुई जरि चह सरग कँ लागी ॥ ` 
चमकटिं बीजु होई उजियारा । जेहि सिर परे होड दुह फारा ॥ 
सनेघ जो हस्ति हस्तिसर्ह गाजदिं । वीजु जो खङ्ग खड्ग सौं वाजि 
बरसदहिं से बान होई कादौ । जस बरसे सावन ओ भादौं ॥ 
पटदहिं कोपि परहिं तरवारी "ओ गोका ओला जस भारी ॥ 
जृञ्चे वीर कौं करदे-ताहे । ेदई अचरी कैलास सिधाई ॥ 

स्वामि काज जो जुम, सोई गण-मुख-रात । 

जो भागे सत डि कै, मसि सुख चढ़ी परात ॥३॥ 


भा संत्राम न भा असर काऊ । लोहे दुं दिसि भए अगा ॥ ` 
सीस कंध कटि कटि सुं परे । रुदिर सकल दोद सायर भरे ॥ ` 


जायसी 4 ९ 


अर्नैद्‌ वधाव करि मस-लावा । अव भख जनम जनम कर पावा ॥ 
चौसठ जोगिनि खप्पर पूरा । विग जंवुक घर वाजदहिं तूरा ॥ 
गिद्ध चील सव डो छावहिं । काग कठोर करहि ओ गावहिं ॥ 
आलु साह हटि अनि वियादी । पाई-ुखति जेसि चितचादी ॥ 
जेह्‌ जख मस्‌ भखा प्रावा । तस तेहि कर लेद न्नौरन् खावा॥ 
काहू साथ न तन-गा, सकति सुएट सच पोचखि । 
ओच्छं पूर तेहि जानव, जो थिर आवत जोखि ॥ 


् = ६ 
९. € 
वषा-वण्न 


ताल तलाव सो बरनि न जादी । सञ्च वार पार तिन्ह नादीं॥ 
पके कवल ऊुखुद उज्ञियारे । जानो उये गगन मर्ह तारे ॥ 
उतर मेघ चद्टिं लै पानी । चमक मच्छ बीज्ु की वानी ॥ 
चैरहि पंलि सो संहि संगा। सेत पियर राते बहुरगा॥ 
चकर चकवा केकि करादीं । निसि के विद्रे दिनहिं मिखादीं 
कुरे सारस भरे इकाला । जीवन मरन सखु एकि पासा ॥ 
बोलहिं सोनटेक वक लेदी । रहे अबोर मीन जरसेदी ॥ 


नग अमोल तर्द ऊप, दिनददिं बरे जस दीप। 
जो मरजीया दोय तर्द, सो पवे वे सीप॥ 


२ = ५. 





सूरदास 





भकरद 
परिचय 


सूरदास का जन्म संवत्‌ १५४० श्रौर म्टयुकाल संबत्‌ १६२० 
माना गया है । कु लोग इन्दं सारस्वत ब्राह्मण श्रौर कु चंदवरदाई 
का वंशज आ्ौर व्रहमभटर मानते है । 


एक दिन की बात है किं सूरदास किसी कारण विरक्त हो, घ्‌ 
छोड़कर, वृंदावन की ओर चल पडे मागमे ये किसी धनी 
के यौ ठहरे । उस धनी की खी जव स्वागत के लिए आई, तो 
इन्होने अपनी ओंखों को दोषी ठहरा उसी देवी से त्मा गवा 
कर अपनी दोनों ओंखं फोड़ लीं । इस प्रकार अंधे सूरदास ने 
हरिगुण-गान करते हुए वृंदावन को प्रयाण किया । । 


इनके पदों का संग्रह 'सूर-सागरः नाम से प्रसिद्ध है । कहते 
है इन्होंने सवा लाख पद बनाये थे, जिनमे से अब केवल पौँच- 
छः हजार के लगभग ही मिलते हे । ये बह्लभाचायं के शिष्य ये। 
वल्लभाचाये ने व्रजमाषा के सुपरसिद्ध आठ कवियों को मिलाकर 
अष्टाप' स्थापित किया था । सूरदास उनमें सवे-श्ेष्ठ थे । सूरदास, 
की जोड़ी का वाल-चरित्र-चित्रण तो अन्यत्र मिल ही नहीं सकता | 
वलसीदास ने रामचरितमानस में राम के चरित्र-चित्रण मे जो 
कौशल दिखाया दै, ठीक वैसा ही सूरदास ने श्रीकृष्ण के चखि- 
चित्रण मे दिखाया हे । इनका पद्‌-माधुयं अनुपम है । | 


8 ५ र 


पद्‌ 


मेरो मन अनत करटौ सुख पावै । 
जैसे उड़ जहाज को पच्छी फिरि जहाज पर आवै ॥ 
कमलनयन को कछौँडि महातम ओौर देव को ध्यावे । 
परम भंग को डि पियासो दुर्मति कूप खनावे ॥ 
जिन मधुकर अबु रख चाख्यो क्यों करीर फल खावें । 
“सूरदासः रमु कामधे तजि छेरी कौन दुदावै॥ 


र ् र 














२. 


मकरंद 
सोभित कर नवनीत लिये । 
घुटरुन चलत रनु तन मंडित सुखम लेपक्ि॥ 
चार कपोल लोक ोचनछवि गोरोचन को तिलक दिये । 
छर छटकन मानो मत्त मधुप गन माधुरी मधुर पिये ॥ 
कडल। कंठ वजन केटरि नख राजत हे सखि रुचिर हिथे । 
घन्य.सुर'पकतौ पल यद सुख कदा भयो खत कलप जिये ॥ 


६ ४ ४ 


मैया, कविं बढ़ृगी चोरी । 


किती बार मोहिं दूध पियत भई यह अजर है छोरी ॥ 
तू जो कहति बल की वेनी ज्यों दै खोवी मोटी। 
काठृत गुहत नहावत ओत नागिन सी भ्व छोरी ॥ 
काचो दूध पियावत पचि पचि देत न माखन रोटी । 


“सूर'श्याम चिरजीवो दोऊ मेया हरि हलधर की जोरी॥ 
४ 3 ४ 


खेखन अव मेरी जात बरेया । 


जवि मोहि देखत करिकन संग तबहिं खिभत बल त्रेया ॥. 





स्वूरदाख ८ 


मोस कदत तात वसुदेव को देवकी तेरी मेया। 
मोल लियो कलु दे बखुदेव को करि करि जतन वेया ॥ 
अव वावा कि कदत नंद को जखुमति को कै मेया । 
देखि कदि खच मोहिं खिजावत तव उडि चलो लिसेया ॥ 
पाले नंद सुनत है ठाद लत दसत उर या । 
८लूर' नेद्‌ वछरामदि धिस्यो सुनि मन हरख कन्देया ॥ 


र र र 


मैया सेरी, मै नदिं माखन खायो । 


भोर भयो गैयन के पाठे मधुबन मोहिं पठायो ॥ 
चार पहर ब॑सीवड भटक्यो सौमि परे घर आयो । 
तनै बालक हियन को छोटो डीको किदि बिध पायो ॥ 
ग्वार वाल सब वैर परे दै बरबस सुखं रुपटायो ॥ 
तू जननी मन की अति भोरी इनके कटे पतियायो । 
जिय तेरे कलु सेद उपज है जान परायो जायो ॥ 
यह के अपनी लकड कमरिया बहति नाच नचायो । 
“सूरदासः तब विर्देसि जसोदा के उर कंड गायो ॥ 


र 8 ् 





रदः 


मकरंद 
मेया, मै न चरौ गाद। 


सिगरे ग्वाल धिरावत मोसों मेरे पार पिराद॥ 
जो न पत्याहि पूछ बलदाउदिं अपनी सोह दिवाई ॥ 
मै पठवति अपने रिका दू आवै मन वदराई ॥ 
(खुरः श्याम मेरो अति बाठक वारत ताहि रिगाई ॥ 


आज तनै गाय चरावन ज्ञेहौं । 


ददान क ति-्भोति फर अपने कर ते चेदहो ॥ 
देखी अवदि कदं जनि वारे देखो अपनी भति । 
तनिक तनिक पग चजिद्ौ कैसे आवत है है राति ॥ 
भ्रात जात नर्यो छै चारन घर आवत है सोभि। 
ठमरो कमल-वद्न कम्दिकेे रंगत घाम माम्‌ ॥ 
तेरी सौं मोदि घाम न लागत भूख नदीं कचु नेक । 
ख्रदास' प्रमु कल्यो न मानत परे आपनी टेक ॥ 


सूरदास २.७ 
कान्ह कटा चाहत से डोखत । 


वूमेन ते वदन दुरावत षे चोल न  बोखत ॥ 
सूने निपट ओध्यारे मदिर दधि भाजन में दाथ। 
अव कहि कदा वनै हौ उतर कोड नादिं न साथ ॥ 
न जान्यो यद धर अपनो है या धोखे म आयो । 
देखतु हौ नौर ये चींटी कदन को कर नायो ॥ 
इनि खड बचन निरखि सुख शोभा ग्वालिनि सुरि सुखकानी। 
“सूर' इयाम तुम दो अति नागर वात तिहारी जानी ॥ 
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मीराबाड 


३० मीराबाई 
परिचय 


बाई जी का जन्म संवत्‌ १५५५ के आसपास ओर स्वगेवास 
संवत्‌ १६०३ मे द्वारकापुरी मेँ चोकडी नाम के भ्राम में हमा था। 
इनका विवाह उदयपुर के महाराज कुमार भोजराज के साथ हुमा था। 

कहते है कि- विवाह हो जाने पर मीराबाई चित्तौड चली गई। 
लगभग दस ब बीतने पर यह विधवा हो गई । पर इन्द पति की 
मयु का दुःख तनिक भी नदीं हुमा; क्योकि इनके हृदय से गिरधर 
गोपाल के प्रति अनन्यभक्ति का अंकुर एूट चुका था । ये रात~दिन 
उन्हीं के परेम मे लीन रहतीं ओौर साधु-संतों की संगति मेँ अने- 
जाति लगीं । मीरा के देवर विक्रमादिलयसिह ने इनके मन को 
घर-गृहस्थी की रोर फेरने के लिए भरसक यज्ञ किया, किंतु वे 
असफल रहे । अंत मेँ मीराबाई ने घरवालों से तंग आकर 
तुलसीदास को एक पद्यारमक पत्र लिखा, जिसमें उन्होने पृष्ठा कि एेसी 
परिखिति में उन्हे क्या करना चाहिए । तुलसीदास ने उत्तर दिया- 

जाके प्रिय न राम वैदेदी। 
तजिये ताहि कोटि वैरी-सम यद्यपि परम सनेही ॥ 
00 इयादि | 

बस, फिर क्या था; ये घर-बार छोड़ परंदावन मे निवास करने 
लगीं । इन्होंने नेक काव्य-प्रथ लिख हैँ । इनकी भाषा व्रज-भाषा 
[4 किं 
द, किंतु राजस्थानी की पुट लगी रहती है । इनकी कविता उपदेश- 
पू, सरस एवं भक्तिभावं से भरी हुई है । 


् (- कु 


पद्‌ 
राम नाम रख पीजञे मनुर्ओो, राम नाम रस पीजञ। 
तज कुसंग खतसंग वैडि नित हरि चर्चा खु कीज ॥ 


काम रोघ मद्‌ लोभ मोह द्र चित से बहाय दीज । 
“मीरा' कै भ्रु गिरधर नागर ताहिके रग में भीजे ॥ 


् छ ड 








३२ 


मकरद्‌ 
चसो सरे नेनन मे रनदखाल। 


मोहनि मूरति सौवरि खूरति नैना वने विसार । 
अधर-सुधा रस सुरी राजित उर वैजन्ती साख ॥ 
द्र घटिका कटितल सोभित चपर सन्द रसाल । 
मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बचल गोरा ॥ 


५ 


भज्ञु मन चरण कमर अविनासी । 


ज्ञेतद दीसे घरनि गगन विच तेतद सव उठ जास्मी ॥ 
कडा भयो तीरथ त कीन्हें कहा किए करवट कासी ॥ 
इहि देही का गरब न करना मादी मे मिलि जासी । 
यों संसार चहर की वाजी, सोमिः पड्य। उठ जासी ॥ 
कटा भयो है भगवा पिन्यो घर तज भये सन्यासी । 
जोगी दोय जुगति नहि जानी उलट जनम फिर आसी ॥ 
अरज कसे अबला कर जोरे स्याम तुम्ारी दासी । 
मीराके प्रभु गिरधर नागर काटो जम की फांसी ॥ 


(८ ६8 क 


सीरावाई 


होरी खेरुत हैँ गिरिघारी । 
सुरी संग वजत उफ न्यारी संग जुवती वजनारी ॥ 
चंदन कैखर छिरकत मोहन अपने हाथ विहारी । 
भर्िभिरि मूढ गुल रार चँ देत सवन पै डारी ॥ 
छै छुवीले वरू कान्द संग स्यामा धरान-पियारी । 
गहवत्त चार धमार रग तदै दै दै कल करतारी ॥ 
प्रग जु खेङत रसिक सवयो वाद्यो रस ज भारी । 
(राः प्रथु गिरिघर मिले मनमोहन रार्‌ विहारी ॥ 


ॐ छ = 





` तुंख्सीदास ` 





दद मक्ररदं 


परिचय 
तलसीदाखजी का जन्म संवत्‌ १५८६ रौर स॒ल्यु-काल संवत्‌ 
१६८० है । ये रजापुर (जिला वेदा ) मं एक गरी सरथूपारीण टु 
ब्रह्मण के घर मे उतपन्न हृएथे। पिता का नाम च्ल्माराम दुबे श्रौर माता 
का नाम हृलसी था । ये साघु-संतो की संगति मे अधिक रहा करते 
ये! पीड नरहरिदास ने इन्दं अपने पास रख लिया, रौर ये पंचगेगा 
चाट पर उनसे रामायण की कथा सुना करते थे । छुं काल बाद काशी 
मे वेद-शा का अध्ययन करके ये अपने घर गाजापुर लौट आये 
शौर दीनबेघु पाठक की कन्या रत्नावली से इनका विवाह हो गया । | 
तुलसीदास अपनी खरी पर अत्यंत अनुरक्त थे । एक दिन की ` 
बात है कि इनकी खी बिना इनसे पून्ेही अपने मायके चली गई। 
तुलसीदास भी पीनर-पीघे वहीं पचे । इस पर इनकी ली ने लज्ञित 
एवं कद्ध होकर इनसे यह्‌ कहा -- 
लाज न लागत त्रापुको, दौरे आयहु साथ। 
धिक-धिक रसे प्रेम को, कहा कहौ मँ नाथ ॥ 
अस्थि चस मय देह मम, तामे जैसी प्रीति। 
तेसी जो श्रीराम मर्ह, होति नतौ भवभीति ॥ 
यह्‌ बात सुनते ही गुसाईजी का हृदय अपनी खी की ओर 
से हटकर श्रीरामचंद्रनी के चरण-कमलों मे लग गया । बीस | 
साल तक संपूे तीर्थो का पयैटन करके ये चित्रकूट मेँ आकर | 
रे; य से अयोध्या चले गये; ओर संवत्‌ १६३९ मे इन्दोनि वहीं | 
रामचरितमानस को आरंभ कर दिया । फिरये काशी में श्राकर रहे। 
काशी म इनकी अनेक विद्वानों से भट हृच्मा करती थी । इनकी सब 
पुस्तकों मे शस ( दलसी रामायण ) सब से उल्छरष्ट है । 
री 


सतसंगति-मदहिमा 


मज्ञन फल देखिय ततक्ाला । काक होहि पिक बकु मराला ॥ 
खनि आश्चयं करै जनि कोई । सतसंगतिमहिमा नहिं गोड ॥ 
वामीकि नारद घटयोनी । निज निज सुखनि कदी निज दोनी 
जलचर थलचर नभचर नाना । जे जड चेतन जीव जाना ॥ 
मति कीरति गति भूति भलाई । जव जेहि जतन जदा जेहि पाई ॥ 
सो जानब सत्संग प्रभा । लोकर्हुं वेद न आन उपाऊॐ॥ 
बिनु सत्संग विवेक न होई । रामङृणा बिञु खुलभ न सोई ॥ 
खत्संगति सुद मंगर मूला । सोई फर सिधि सब साधन फएूला 
शट खुघर हिं सतसंगति पाई । पारस परसि कधातु खाई ॥ 





३८ .. मकरद्‌ 


विधिवरा सुजन ङुसंगति परीं । फणिमणिसमनिजगुणअनुसरदौ 
विधि हरिहर कवि कोविद्‌ वानी । कहत साधु महिमा सङ्ुचानी। 
खो मो सन कहि जात न कैसे । शाक वणिक मणि शुए गण जसे। 


वंदौ संत समान चित, दित अनित निं कोय । 
अंजलिगत श्युभमनजिमि, समभ सखुं कर दोय ॥ 


५ ^ 8 


तेजस्वी-महिमा 


बोली चतुर सखी सदु बानी । तेजवंत लघु गनिय न रानी ॥ | 
कर्द कुम्भज कर सिन्धु अपारा । सोखेड खुयश सकर संसारा ॥ 
रविमंडर देखत रघु लागा । उद्य ताखु त्रिभुवन तम भागा ॥ 
मंज परम लघु जासु वश, विधि दरि हर खुर सवै 
महामन्त गजराज कर्द, वश कर अंकुश ख्व ॥ 
६ ~: 8 


तुलसीदास ३९ 
तप-मह्त 


तप बर रच प्रपच विधाता । तप बल विष्णु सकल जग त्राता ॥ 
तप चख शंभु करु संहारा । तप बल शेष धरहि महिभाग ॥ 
तप अधार खव दृष्टि भवानी । करहु जाई तप अस जिय जानी ॥ 


क ड 


सुमित्र ओर कुमित्र 


जे न भिन्न दुख होहि दुखारी । तिन हिं विलोकत पातक मारी ॥ 
निज ख गिरिखम रजके जाना । मित्रके दुख रज मेख समाना ॥ 
जिन्हके अखिमति सज न आई । ते शठ हठि कत करत मिताई॥ 
कुपथ निवारि खुपंथ चलावा । गुण प्रगट अवगुण ुरावा ॥ 
देत छेत मन शंक न धरई । बल अनुमान सद्‌ा हित करई ॥ 
विपति काल कर रातगुण नेहा । श्रुति कह संत मिच्र गुण पदा ॥ 
आगो कह सदु बचन बनाई । पे अनित मन कुटिलाई ॥ 
जाकर चित अदिगति सम भा । अस मित्र परिदरेदि भलाई ॥ 
सेवक शठ नरप रपण कुनारी । कपटी मित्र शू सम चारी ॥ 


+ र ४ 





४९ सकरद 
४ मरो © 
वषां ओर शरद वणन 


रचिमन देख मोर गण , नाचत॒ वारिद पेलि । 


0 


गृही विरति रत दषं जस , विष्णु भक्ति कर्द देच ॥१॥ | 


चन घमेड नभ गर्ज॑त घोरा । परिया दीन डरवत मन मोरा॥ 
दामिनि दमक रही घन माहीं । ख कै प्रीति यथा थिर नाहीं ॥ 
वरसद जलद भूमि नियराये । यथा नवह बुध विद्या पाये॥ 
युद अधात सहै गिरि कैसे । खल के वचन संत सह जेसे। 
छुद्र नदी भरि चलि उतराई । जस थोरेषंहे धन खल वौरा॥ 
भूमि परत भा डाबर पानी । जिमि जीवि माया पटानी ॥ 


सिमिरिसिभिटि जख भरि तखावा। जिमि खड्ण सञनपर्दै आवा॥ 


सरिता जर जलनिधि मर्द जा$। होदि अचल जिमि जन हरि पाई॥ 


हरित भूमि ठण संकुलित , ससुभिः परे नहिं पंथ । 

जिमि पाखंड विवाद ते , गु होहि सद््रंथ ॥२॥ 
दादुर ध्वनि चहु दिशा खाई । वेद पटँ जनु बटु समुदई ॥ | 
नव पव भये विटप अनेका । साधक मन जस मिले विवेका ॥ | 
अकं जवास पात विु भयऊ । जिमि खुराज खल उद्यम गयऊ ॥ 
खोजत कतहु मिले निं धूरी । करई क्रोध जिमि धर्महिं दूरी॥ 
ससि संपन्न सोह महि केसी । उपकारो कै सम्पति जेसी ॥ 
निशि तप घन खद्योत विराजा । जनु दम्मिन कर मिला समाजा ॥ 


तुलसीदास धर्‌ 


महा वृष्टि चलि पूूटि क्रियारी । जिमि खतं होड विगर दहं नारी ॥ 
कृषी निरावहि चतुर क्रिसाना। जिमि बुघ तजदिं मोद मद्‌ माना ॥ 
देखियत चक्रवाक खग नाहीं । कलिटिं पाई जिमि घमं परां ॥ 
ऊखर चर्छे तृण नदिं जामा । जिमि हरिजन उर उपजन कामा ॥ 
विविध जंतु संकुर मदि भ्राजा । प्रजा बाढ़ जिमि पाई खुराजा ॥ 
जरह तर्द रहे पथिक थक्ति नाना । जिमि इद्वियगण उपने ज्ञाना ॥ 


९ 1 1 [९ 
कवरं प्रवल चख मारत , जरह तरदं मेघ विला । 
जिमि कपूत कुर ऊपजे , सम्पति धमे नशाहिं ॥२॥ 


[3 


कवरं दिवसमर्दै निविड तम, कचर्हुंक प्रकट पतंग । 
[ $ 


र 
जे विनसडइ ज्ञान जिमि, पाद्‌ सखुसंग ऊसंग ॥६॥ 


वपी विगत दरद्‌ ऋतु आई । र्िमन देखहु परम सुहाई ॥ 


भ 


पूले कास सकर महि छाई । जनु वर्षा छृत प्रकट बुढ़ाई ॥ 


[3 


उद्वित अगस्त पंथ जल सोहा । जिमि लोभं सोखे संतोषा ॥ 
सरितासर निल जख शोषा । संत हदय जस गत मद्‌ मोहा ॥ 
रस रख सुख सरिति सर पानी । ममता त्यागि करदं जिमि ज्ञानी ॥ 
जानि, शरद्‌ ऋतु खंजन आये । पाइ समय जिमि सखुरूत खुदाय ॥ 
पंक न रेणु सोह अख धरणी । नीतिनिपुण चप की जस करणी ॥ 
जल संकोच विकर भये मीना । अबुघ कुटुम्बी जनु घनदीना ॥ 
बिनु घन निर्म सोद अकाशा । दरिजन इव परिदरि सब आशा ॥ 


कर करट वृष्टि शारदी थोरी । कोउ पक पाव भक्ति जिमि मोरी ॥ 





७२ सकरद 


चलते हरषि तजि नगर चष, तापस बणिक भिखारि । 
जिमि दरिभक्ति पाई श्रम, तजदहिं आश्चमी चारि॥५॥ 


[® 


खुखी मीन जर्दै नीर अगाधा । जिमि हरि दारण न एकौ बाधा। 
पूरे कमल सोह खर कैसे । निशैण बह्म सगुण भये जैसे॥ 
गजत मधुकर सुखर अनूपा । खंदर खग रव नाना रूपा 
चक्रवाक मन दुख निशि पेखी । जिमि दजन पर स्यति देखी 
चातक रटत तृषा अति ओही । जिमि सुख लइ न शंकरद्रोदी 
शरदातप निशि शशि अपहरई । संत दरस जिमि पातक रउर। 
देखि इदु चकोर समुदाई । चितवषहिं जिमि हरि्जिन हरि पा 
मशक दंश वीते हिम ाखा। जिमि द्विजद्रोह किये कुकनासा। | 











भूमि जीव संकुल रहे, गये शरद्‌ ऋतु पाय। 
सद्गुरु मिले जादि जिमि, संशय श्रम समुदाय ॥६॥ 


र ् 8 


धनुष-भंग-विवाद 


तेहि अवसर सुनि शिवघनुभेगा । आए भगुङुलकमलपतंगा ॥ 
देखि मदीप खक सङ्ुचाने । वाज पर जनु खवा लुुंकाने॥ | 
गौर शरीर भूति भकि आजा । भाल विशाल निपुंड्‌ विराजा ॥ 
सीस जटा सासे बदन खुदावा । रिसिवस कड्ुक अर्ण हइ आवा॥ 


॥ 


तुखुसीदास ७३ 


्रकुरी कुटि नयन रिसिराते। सहज चि तवत मनुँ रिसाते॥ 
चषभकंघ उरः वाह वि्ाखा । चारु जनेड मार गगछाला ॥ 
कटि सुनिवखन तूर दुई वधि । धु शरकर टार कर कधि ॥ 


सखंतवेष करनी कठिन, वरनि न जाइ खरूप। 
धरि सुनितचु जु वीररस, आयड जर्दे सव भूप ॥९॥ 


देखत श्रगुपति वेष कराला । उठे खकर भयविकर ुआला ॥ 
पिवखसेत कहि कटि निजनामा । कगे करन सव दंड पनामा ॥ 
जेष्िुभाव चि तवर हितजानी । सो जाने जजु आयु खुखानी ॥ 
जनक चदोरि आद्‌ सिर नावा । सीय बुराई प्रणाम करावा ॥ 
आलि दीन्ह सखी इरषानी ! निजसमाज ऊ गई सयानी ॥ 
विश्वामित्र मिले पुनि आई । पदसरोज मेले दोड भाई ॥ 
राम रुषण दृश्चरथ के टढोटा । दीन्द असीस जानि भर जोटा॥ 
रामहिं चितय रहे थाक्के रोचन । रूप अपार मारमद्‌मोचन ॥ 


वह्ुरि विरोकि विदेहसन, कह कहा अति भीर । 
पृलठुत जान अजान जिमि, भ्यापेड कोप शरीर ॥२॥ 


समाचार कहि ` जनक सखुनाए । जेहि कारण महीप सब आए ॥ 
खनत वचन फिरि अनत निद्रे । देखे चापखंड महि डारे ॥ 
अति रिख बोले वचन कठोरा । कटु जङ्‌ जनक घलुष केटि तोरा ॥ 
वेगि देखाड मूढ़ नतु आजू 1 उलटौँ महि जर्दे गि तव राजू ॥ 


। 
॥ 


ध मकर्द्‌ | 


अति डर उतर देत यप नाहीं । कुटि भूप टरये मनमा्दीं ॥ | 
सुर मुनि नाग नगरनरनारी । सोचदहिं सकल जा उर भारी॥ 

मन पक्चितात सीय महतारी । विधि सेंवारि सच वात विगारी ॥ ॥ 
श्रुपतिकर सभाव खु सीता । अधैनिमरेष कर्पलम वीता ॥ | 


सभय विलोके छोग सव, जानि जानकी भीर। 
हृदय न हरष विषाद कलु, बोले श्रीरघुवीर ॥३॥ 


नाथ शंभुधलुभेजनिहारा । होडहि कोड इक दास तुश्टारा ॥ 
आषु कटा कदिय किन मोही । खनि रिसाय वो सुनि कोदी॥ | 
सेवक सो जो करै सेवकाई । अरिकरनी करि करिय कराई ॥ । 
खनहु राम जेहि शिवधजु तोरा । सहसवाहुसम सो रिपु मोरा ॥ 
सो विरगाई विहाई समाजा । नतु मारे जे सव राजा॥ 
सुनि सुनिवचन लषन सुखुकाने। बोले परद्युधरहि अपमाने ॥ | 
वहु धुं तोरेडं करिकाई । कर्न अस रिख कीन्ह गुसाई ॥ 
इहि धलु पर ममता केहि हेतू । खनि रिखाय कह भरगुङ्कलक्रेत्‌ ॥ | 


रे नरपवालक काटबस, वोलत तोहि न संभार। । 
घडदीसम तरेपुरारिधलु, विद्रित सकल संसार ॥४॥ 
९ | 
खषन कहा हंसि हमरे जाना । सुनहु देव सव धनुष समाना ॥ 
का क्ति काभ जीणे घलु तोरे । देखा राम नयेक्े भोरे॥ 


जुबत इभूट रघुपतिं न दोष । सुनि विजु काज कस्यि कत रोषू॥ 


वलसीदास ४५ 


चोले चितद पर्यु की ओरा । रे शठ खुनेसि खभाड न मोरा ॥ 
वारुक वोलि वधौ नदिं तो्दीं । केवर सुनि जङ्‌ जानसि मोदी ॥ 
वारव्रह्यचारी अति कोटी । विश्वविदित क्त्रीकुरदरोदी ॥ 
खवर भूमि भूपविलु कीन्दीं । विपुल वार मदिदैवन दीन्दीं ॥ 
सहस वाहं शरुज छेदन हागा । परद्यु विलोक महीपङमारा ॥ 


मातुषितुदिं जनि सोच वस, करसि महीपकिशोर । 
गभैन के अ्भकदलन, परशु मोर अति घोर ॥५॥ 


विर्देसि कुषन वोले खदु वानी । अहो सुनीस महाभटमानी ॥ 
पुनि पुनि मोहिं देखाव कटारा । चडत उड़ावन पूकि पहारा ॥ 
इर कु्ड़-वतिया कोउ नाहीं । जो तजनि देखत उरि जादीं ॥ 
देखि ऊुखार खसरासन वाना । तरे कल्यं कडा सहित अभिमाना ॥ 
श्रगु समुभिः जनेड विलोकी। जो कटु कहड सदौ रिस रोकी॥ 
खुर महिषर्‌ हरिजन अरू गाई । हमरे कुर इन्द पर न सुराई ॥ 
चये णाप अपक्रीरति हारे । मारतहू पौ परिय तुम्हारे ॥ 
कोटिकुलिखसम वचन तुम्हारा । छथ धरहु घलु वान कटारा ॥ 


जो बिलोकि अयुचित कटे, क्षमहु महामुनि धीर । 
खनि खरोष भ्गुवसमणि, बोे गिरा गभीर ॥६॥ 


कौशिक खुनहु मेद यदह बालक । कुटिल कालबस निजकुरधाटक॥ 
भाजु वंश राकेश करक । निपट निरंश अबुध असंकर ॥ 


म 


छद करद्‌ 


काल कब होइदि चिनमादीं । कहौ पुकारि खोरि मोहि नहीं| 
तुभ दरखकड जो चह उवारा । कहि भ्रताप वल रोष हमारा। | 
लषनकटेउमुनि खुजसलुम्हारा । तुमहिं अचत को चरने पारा 
अपने सुख तुम आपनि करनी । बार अनेक भोति बहु बरनी | ' 
निं संतोष तो पुनि कटु कद्व । जनिरिसरोक डुखदडुखसदहू॥ 
वीरच्त्ति तुम धीर अचछोभा । गारी देत न पाव सोभा 


सूर समर करनी करि, कहि न जनावहिं आषु । 
विद्यमान रण पाइ रिपु, कायर कथि प्रापु ॥७॥ | 


लम तौ काल किं जनु खावा । वार वार मोटि लागि घुटावा॥ 
सनत रुषन कै वचन कटोरा । परशु धारि चरेड कर घोरा ॥. 
अव जनि देइ दोष मोहिं लोगू । कटुवादी वालक वधयोमू॥ 
बाल बिलोकि बहुत मँ वोचा । अव यह मरनहार भा सोचा ॥ 
कौशिक कहा त्तमिय अपराध । बालदोष शुन गनहि न साधूु॥ | 
कर कटार म अकरन कोही । आगे अपराधी ुरुद्रोदी ॥ 
उतर देत छड विञु मारे । केवर कौशिक शील वम्हारे॥ 
नठ॒ यदि काठि कुदार कठोरे । गुखहिउकर दोतते ्रम थोरे॥ 
गाधिखुअन कड हदय हसि, मुनि हरि अरे सूमिः । 
मजगव खंडेड ऊख जिमि, अजँ न वू अबूभः ॥८॥ 


कटेड लषन सुनि शील तुम्हारा । को निं जान विदित संसारा ॥ 


उखसीदास ७७ 


मातुदि पितुहि उर भए नीके । गुरुछण रदा सोच वड्‌ जीके ॥ 
सो जु दमरेदि माथे काढ़ा । दिन चलि गए व्याज वहु वादा ॥ 
अव आनिय व्यवहरिया वोली । तुरत देव म थेली सोरी ॥ 
खनि कटं वचन कुठार धारा । दादा कटि सव खोग पुकारा ॥ 
भ्र्ुवर पर्छु दिखावह मोदी । विप्र विचारि वचौँ सृपद्रोदी ॥ 
मिले न कहु स्ुभट रणगाढ़ । दविज देवता धरदिके वाद ॥ 
अनुचित कदि सव लोग घुकारे । रघुपति सेन हिं रुषन निवारे ॥ 


घन उतर आहुतिखरिख, श्ृगुपति कोप छृखानु । 
वदत देखि जरसम्‌ वचन, बोले रघुङलभालु ॥९॥ 


नाथ करहु बाकक पर छह । शुद्धद्‌धमुख करिय न कोह ॥ 
जोपै प्रभुभ्रभाव कलु जाना । तौकि बरावर करत अयाना ॥ 
जो करिका कञ्चु अनुचित करीं । गुर पित मातु मोद्‌ मन भरदीं ॥ 
करिय कृपा सिखु सेवक जानी । तुम सम सीर धीर सुनि ज्ञानी ॥ 
रामवचन सुनि कल्ुक जुड़ने । कदि कलु कषन बहुरि सुसकाने ॥ 
दसत देति नख शिख रिसि व्यापी । राम तोर श्राता बड़ पापी ॥ 
मौर सरीर श्याम मन मादीं । कारक्रूटसुख पयसुख नादीं ॥ 
सहज टेढ़ अनुद्रे न तोदी । नीच मीचुखम कल न मोदी ॥ 


रषन केऽ देसि खुनड सुनि, क्रोध ॒पापकर मूक । 
जेहिबस जन अनुचित करि, चर दिं विश्वभ्रतिङ्कूल ॥१०॥ 


४८ मकरंद 


ड 


मै तुम्हार अनुचर मुनिराया । परिहरि कोप करिय अव दाया॥ | 
ट चाप नदिं ज्ुरहि रिसाने । वैिय होइद्िं ्पोय पिरने॥ , 
जो अति परिय तौ करिय उपाई । जोरिय कोड वङ्‌ गुनी बुलाई ॥ 
बोरुत रषनदिं जनक डरादीं । मष्टकरह्‌ अनुचित भक नादं ॥ | 
थर थर कपिं पुरनरनारी । छोट कुमार खोड अति भारी ॥ 
श्रगुपति खनि खुनि निर्भय बानी । रिख तन्तु जरे होई वलदानी ॥ 
बोक्ते रामदिं देइ निहोरा। वचो विचारि वश्चु खघ तोरा॥ 
मन मलीन तयु सुंदर कैसे । विषरस भरा कनकघट जैसे ॥ 


खनि लक्ष्मण वि्देसे वडुरि, नयन तरेरे राम। 
शुरुसमीप गवने सकुचि, परिहरि वानी वाम ॥११॥ 


अति विनीत ग्द शीतल बानी । वोज्ञे राम जोरि जुगपानी ॥ | 
खुनड नाथ तुम खज खुजाना । वालकवचन करिय नहिं काना॥ | 
वरर बालक प्क खुभाऊ । इनदिं न संत विदूषषहिं काड॥ | 
न्ड नादी कटु काज विगारा । अपराधी म नाथ तुञ्डारा॥ 
छपा कोप वध वंध गुरसे । मोपर करिय दास की नेडि॥ | 
कदिय बेगि जेहिविधि रिसजाई । मुनिनायक सोई करि उपाई॥ । 
कह सुनि राम जाई रिस केसे । अजं अनुज तव चित अनैसे॥ 
यदिके कंट कुठार न दीन्हा । तो मै कहा कोप करि कीन्हा ॥ 
गभे खव अवनिपरमनि, सुनि कुटारगति घोर । 


परद्यु अछत देखो जियत, वैरी. भूपकिंसरोर ॥१२॥ 


तवरुसीदास ४९ 


बहे न दाथ दहे सलि छाती । भा कटार कुखित खपघाती ॥ 
भयड वामविधि फिरेउ खुभाऊ । मोरे हृद्य कृपा कस काड ॥ 
आजु दैव ख दुख सहावा । सुनि सौमिति विद्॑सि सिरनावा ॥ 
नाथ छङपासूरति अलुक । बोरुत बचन भरत जज पूला॥ 
जोपे छपा जरे सुनिगाता । क्रोध भष तज राख विधाता ॥ 
देख जनक इछि वालक षटू । कीन्ह चदत जङ्‌ यमपुर गहू ॥ 


बेगि करद किन ओंखिन ओटा । देखत छोर खोट च्रपढोटा ॥ 
विहेसे षन कह! खनि पादीं । दिय ओखि कतं कोऽ नादी ॥ 


परद्युखम तव साम भ्रति, वोज्ते वचन सक्रोध । 
शंशुशरसन तोड़ शठ, करसि हमार अवो ॥१३॥ 


वंघु कैः कट संमत तोरे । त्‌ चर विनय करसि कर जोरे ॥ 
करु परितोष मोर संग्रामा । नाहित छोड़ कदाउव रामा ॥ 
चकतजिकरड्‌ खमर शिवद्दोदी । व॑धुखदित नतु मासौ तोही ॥ 
धरशुपति कदं कडार उखाए । मन मुसुकादि राम सिर नाप ॥ 
गुनहु कुषनकर हम पर रोपू । कत खुधाइहुते बड़ दोषू॥ 
टे जानि शका सब काट । वक्र चंद्रमहि गरस न राह ॥ . 
राम कदेड रिसि तजिय मुनीसा । कर कटार आगे यह सीसा ॥ 
जेदिरिसजाईइकरियसोई खामी । मोहिं जानि आपन अनुगामी ॥ 


भसुसेवकदि खमर कस, तजहु विभ्रवर रोष । 
वेष विलोकि कटेसि कटु, वारक नदि दोष ॥१४॥ 





८० भकरद्‌ 


देखि कुढार वाण धलुघारी । भदररिकदिरिखवीर विचाय। 
नाम जान चे तुमहिं न चीन्ह। । वेशभाव उतर तेहि दीन्ह]। 
जो तुम अवतेहु मुनि की नादं । पदरज शिर खु धरत गुक्‌ 

चूक अनजानत केरी । च्दिय वचिभ्रडर छपा घनेरी। 
हमदितुमदिं सरवरि कसनाथा । कह ठ कदां चरण कं माथ 
रामभात्र लघु नाम हमारा परश्चुसहित बड़ नास तुम्हार 
देव एकगुण धजुष हमारे । नवगुण परभ पुनीत तुमारे 
सब प्रकार हम तुमसन हारे । क्षमहु विध्र अपराध हमार 


चारवार सुनि विप्रवर, कहा रामसनं राम। 
बोले श्रगुपति सरुष इड, तुह ॒वंधुलम वाम ॥१५॥ 


निपरदिद्धिजकरि जाने मोदी । मे जस विप्र सुना तो 
चाप सुवा सर आहति जानू । कोप मोर अति घोर कृशन 
समिध सेन चतुरंग खाई । महामदहीप भष्‌ पद्यु आ 
म यदि परश्यु काटि बलि दीन्दा । समरयज्ञ जग कोटिन कीद्द 
मोर प्रभाव विदित नहि तोरे। बोलेसि निदरि विप्र के भोर 
भंजेड चाप दाप बड़ बाढ़ । अहमितिमन्जीति जग ध ॥ 
राम कदा सुनि कहु विचारी । रिसञअतिवडि ठघुचूक हमारी 
हुवतद्ि द्रूट पिनाक पुराना । म केहि हेतु करौं अभिमान 


जो हम निदरदिं विप्रवर, सत्य सुनहु भगुनाथ । 
तौ असको जगखुभट जदि भयवश नावि माथ ॥१६॥ 


वखसीदाख ५१ 


देव दज भूपति भट नाना । समव अधिकटहोउ चल्वाना ॥ 
जो रण॒ दमि प्रचारे कोऊ । लरदिं सुखेन काल किन होड ॥ 
त्षत्रियतज्ु घरि समर सकाना । कुलकलंक तेहि पामर जना॥ 
कौं सभाव न कदि पसंसी । कालु डरहिं न रण रघुवंसी ॥ 
विभव की अस प्रथुताई । अभय होड जो लमहि डरा ॥ 
खनि सदु भूढ्वचन रघुपति के । उधघरे पटल परद्युधरमति के ॥ 
राम रमापति कर धनु लेह । सैचहु मोर मिष सदेह ॥ 
देत चाप आपिं चह गय । परञ्युराम मन विसय भयः ॥ 


जाना रामभ्रभाव तव, पुलक प्रफुछित गात । 
जोरि पाशि वोले वचन, प्रेम न हृद्य समात ॥१७॥ 


जय रशुवेश कमर वन भानू । गहन द्चुजङल दहन शान्‌ ॥ 
जय खुर विभ्र धेच हितकारी । जय मद मोह कोह श्रमहारी ॥ ` 
विनयशील करुणा गुणसागर । जयति चचनरचना अतिआगर॥ 
सेवक सुखद सुभग सव अंगा । जय शरीरद्धवि कोटि अनंगा ॥ 
करो का सुख एक प्रशंसा । जय महेशा मन मानस हंसा ॥ 
अनुचित बहुत कटे अज्ञाता । क्षमहु ्षमामदिर दोड भ्राता ॥ 
कदि जय जय जय रधुङ्कखकेत्‌ । श्रगुपति गए वन्दिं तपेत्‌ ॥ 
अब भय कुटिल महीप डराने । र्दे तरद कायर गवहिं परान ॥ 


देवन दीन्दी ढुभी, भसु पर बरषहिं पएूल । 
दर्षे पुरनरनारि सव, मिटा मोह भय ल ॥१८॥ 





५५२ 


करद्‌ 

दोहे 
लुखसी संत खुब तरु पलि फर पर हेत। 
इतते थे पाहन हनन उतते वै फर देत॥ 


गोधन गजघन वाजिधन ओर रतन धन खान । 
जव श्रावत संतोष मन सव धन धूरि समान ॥ 


दुजैन द्पनसम सदा करि देखौ दिय भोर । 
सन्मुख की गति ओर है विञुल भये पर ओर ॥ 


राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरी दार! 
तुलसी भीतर बाहिरो जो चासि उजियार ॥ 


तुलसी पावक के समे धरी कोकिला भमौन। 
अब तो दादुर बोलि है हमै पृक्छिं है कौन॥ 


छ 3 





रहीम 











# करद्‌ 


परिचय 


अच्दुलरहीम खानखाना का जन्म संवत्‌ १६१० ओर मृद्यु-काह 


संवत्‌ १६८२ है । 


ये अकवर के प्रसिद्ध त्रभिभावक बेरमो के पुत्र थे । संख 
अरबी अौर फारसी के बडे विद्वान्‌ थे 1 दिदी-काव्य के मर्मज्ञ श्रौ 
दिदी-कवियों के आश्रयदाताथे । ये बादशाह अकबर के प्रात 
सेनापति ओर मंत्री थे। बडे ही गुणप्राहक तथा उदार थे। 
मुसलमान होते हए भी ये कृष्ण के भक्त थे । गोखामी तुलसीदाप 


जी के साथ इनका बड़ा प्रेम था। 


रहीम के दोहे बहत प्रसिद्ध दै । इनकी “खेटकौतुकम्‌! नाम ई 


एक पुस्तक ्योतिष पर भी है । 


रीड 8 8 


५९/ 
सूक्तियां 
नात नेह दुरे भलीलो रहीम जिय जानि। 
निकट निरादर होत है ज्यों गङ्ही को पानि॥१॥ 


रदिमन प्रीति सराद्िये मिले दोत रंग दून। 
ज्यों हरदी जरदी तजी तजी सषफेदी चून ॥२॥ 
जेहि अचर दीपक दुरो हन्यो सो तादी गात। 
रहिमन असमय कै परे मित्र॒ शत्रु दै जात ॥३॥ 


जव छगि वित्त न आपने तब कुगि मित्र न कोय । 
रदिमन अंवुज अंबु विज रबि ताकर रिपु दोय ॥४॥ 


म 


न 
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भक्रद्‌ 


जो पुरुषारथ ते कर संपति मिकति रहीम। 
पेट लागि वेराट घर तपत रसोई भीम॥५ 
जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सक्षत कुसंग। ॥ 


चंदन विष व्यापत नही लपटे रहत ॒ सुजञेग ॥६॥ | 


मान सहित विष खाय के शंञु भये जगदी । 
बिन आद्र अख्रत भ्यो राहु कटायो सीस ॥७॥ ¦ 


रदिमन खोजो ऊख मे जरह रसन की लानि। 
जरह गोंड तें रस नहीं यदी भीति कमै इानि।॥ 


रदहिमन धागा परेम कोमत तोरौ चदकाय। 
द्रे से पुनि ना भिके भिल्ते गोठि परि जाय ॥९॥ । 


जो गरीव पर हितकर त्ते रहीम चङ्‌ लोग। 
का खुदामा चापुरो ष्ण मिताई जोग ॥१० 
रदहिमन सीधी चालसों प्यादा होत 


वज्ञीर। 
फरजी शाह न है सकेटेदे की 


तासीर ॥११॥ 
रदिमन प हव वेच्यि देखि दिनन को फेर। | 
जव नीके दिनि आदह बनत॒ न रुगिषे चेर ॥१२॥ | 


रद्िमन जो आओ वहे तौ तितही इतराय । 


प्यादा ते फरजी भयो टेढ़ो टेढो जाय ॥१३॥ 


रहीम ५७ 
दीन विलोकत सवहि को दीनि सै न कोय। 
जो रदीम दीनं खलै दीनवंधु सम दोय ॥९४॥ 
भीतम छवि नैनन बसी पर छवि करटा खमाय । 
भरी सराय रहीम रकि आप पथिक फिरि जाय ॥१५॥ 
रदिमन प्रीति न कीजियो जल खीरा ने कीन। 
ऊपर से तो दिर मिला भीतर फक तीन ॥१६॥ 
दे जन मनादइये जो द्ुटे सौ बार। 
रदिमन फिरि फिरि पेये द्रु सुक्ता हार ॥१९७॥ 
संपति भरम गवाद्‌ कै हाथ रहत कलु नादि। 
ज्यों रहीम खसि रहत दै दिवस अकारि मादि ॥१८॥ 
रहिमन निज मन की व्यथा मनदीं राखो गोय। 
खनि अविक खछोग सव र्वटि न लहै कोय ॥१९॥ 
रहिमन अति मुखकिलभयो गाढे दो काम। 
सोच करै तो जग नदीं मूषे भिलै न राम॥२०॥ 
यों रहीम यश होत है उपकारी के अंग। 
्बोखनवारे को खगे ज्यों भिददी को रंग ॥२९१॥ 


भूप गनत लघु गुनिन को गुनी गनत लघु भूप । 
रदिमन नभते भूमिङौ ल्खौ तो पके रूप॥२२॥ 








< 
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मकरंद 
रषिमन मारश प्रेम को चिन बूम मति जाव। 
ज डिगिहौ तौ फिर कर निं धरिवे को पांव ॥२९॥ | 


ज्यों रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोय। 
चारो उज्ियारो लगै बहे अधेयो दोय ॥२५ 


सब कोड सवसो कर राम जुहार सलाम। 
हित अनहित तव जानिए जादिन अकै काम ॥२५ 


रद्िमन जाचकता रहे बड़े छोड दै जात। 
नारायण ह को भयो वावन ओंशुर गात ॥२६॥ | 


जो ब्डेन कों लघु कहौ नदिं रहीभ्र घरि जादि । 
गिरिधर मुरलीधर कटे कलु दुख मानत नाहि ॥२७ 


सखि संकोच साहस सलिल मान सनेह रटीम । 


बहुत वदृत बद् जात है घटत घटत घटि सीम ॥२६॥ | 
| 


वैर भेम अभ्यास यश होत दोत दही होय। 
रदिमन इनको संग ले जनमत जगत न कोय ॥२९॥ | 
रहिमनवे नर मरि चुके जो कँ मोंगन जादि। | 
उनतत पदिल्े वे सुये जिन सुख निकसत नाहि ॥३०॥ 
धनि रदीम जु सरवरि घुजिय पियत अधाय । 
उदधि बड़ाई कौन हे जगत ॒ पियासो जाय ॥२१॥ 





६ <^ ५ 9 
वसि कुस यदित कुशल यह रहीम अफसोस । 
महिमा धरी समुद्र की रावण चसे परो ॥३३॥ 
जाल परे जर जात वहि तजि मीनन को मोह। 
रहिमन मुरी नीर को तऊ न छंङति छो ॥३४॥ 
खेर खून खी खुखी वैर प्रीति मद्पान। 
रषठिमन दावे ना द्वै जानत सकल जान ॥२३५॥ 
विगरी बात बने नदीं काख करौ किन कोय। 
रदिमन विगरे दूध को मथे न माखन दोय ॥३द६॥ 


उरग तुरग नारी उपति नीच जाति हथियार । 
रहिमन इन संभारिये पठ्टत ल्गै न बार ॥३७॥ 


रदिमन लाख भला करौ अशुनी अगुन न जाय । 
राग सुनत पय पियत ह सप सहज धरि खाय ॥३८॥ 


दोहा दीरघ अर्थ के आखर थोरे आर्हि। 
ज्यों रहीम. नर कंडी ` सिमिरि कूदि कदि जादि ॥३९॥ 


खीरा सिर सों कारयि भर्यि खोन रुगाय। 
रदिमन कस्ये सुखन को चदहियत यै सजाय ॥४०॥ 








क 


८००७ ` 


मकरद्‌ 
मूढमडली मे सखुजन ठहरत नाहि विशेषि। 
इयाम कचन मं खेत ज्यों दूर॒कीजियत देलि ७१ 
अमरबेखि विन सूक की प्रतिपाल्त है ताहि। ) 
रहिमन ेसे प्रथु तजि खोजत कफिरिये काहि ॥४२ 
रदिमन देखि बड़ेन को लघु न दीजिये डररि। 
जदा काम आवै सुई कहा करै तरवारि ॥४३॥ 
रदिमन थोरे दिनन को कौन करै भह स्याह। 
नदीं ललन को परतिया नहीं करन को व्याह ॥४४॥ | 
रदिमन तव लगि ठहरियि दान मान सखनमान। 
घटत मान देखिय जवदिं तुरति करिय पयान ॥४५॥ | 
रद्दिमन करि सम बर नदीं मानत प्रु की धाक । 
दत दिखावत दीन दै चरत धिलावत नाक ॥४६॥ 


कदि रदीम संपति सगे बनत बहुत बहुरीत । 
विपति कसौटी जे क्से ते संचि मीत ॥४७॥ । 


8 ् छ ` 


केदावदास 





ददे मकरंद 


परिचय 


` केशवदास का जन्म संवत्‌ १६१२ चौर श्लयु-कल संव 

१६७५ है । | 

ये संस्छृत के अच्छे पंडित थे । ओओड्छा के महाराजा रामसिंह | 

के भाई इ्रनीतसिंह इनका विशेष सम्मान करते थे । इनकी कविता 

बहुत गूढ है । इन्दोने रसिक-्रिया, कवि-पिया, राम-चंद्रिका श्रि 

आठ भरंथ लिखि दै । इन सव मे राम-चद्रिका यस्य है । य. 
दिंदी-सादिलय के आचार्यं माने जाते है । 


क क क 





कुटकर 


पंडित पुत्र खधी पतिनी जु, 
पतित परेम परायन भारी। 
जाने सवे गुण माने सवे जग, 
दान विधान दया उर धारी ॥ 
केशव रोगन ही सो वियोग, 
` संयोग खुभोगन सरो सुखकारी । 
सच कटे जग मोहि लहे यश, 
मुक्ति यहे चहुं वेद्‌ विचारी ॥ 


ध ~ र 





&ॐ मकरंद 


दटूटिवे के नाते पापपद्ने तौ लूियत, 
तोरिबे को मोदतरु तोरि डारियतु है । 
घालिवे के नाते गर्वं घालियत देवन के, 
जारिवे के नाते अघओघ जारियतु हे ॥ 
्बोधिवे के नाते ताल ्वोधियत केशौदास, 
मारिवे के नाते तौ दरिद्र मारियतु है । 
राजा रामचंद्र जके नाम जग जीतियतु, 
हारिवे के नाते आन जन्म दारियतु है ॥ 


र छ 8 





चिप्र न नेगी कीजिये, 
मूढ न कीजे मित्त। 
प्रभु न छतघ्नी सेदये, 
दूषण सहित कवित्त ॥ 


1 क क क 





नरहरि 





दिदे मकरंद 
परिचय 


नरहरि का जन्म संवत्‌ १५६२ रौर ष्य कलि १६६७ है| | 
अकवर क द्रवरार म इनको अच्छी पृदं थी । कहते हैक क्षि 
एक कसाई एक गाय ले जा रहा था । अकस्मात्‌ गाय टकर को 
इड नरहरे के घर मं घुस गई । यह देख नरहरि का हृदय क 
व्याक्घुल हआ । उन्होने कसाई को गाय देने से इन्कार कर द 
ओर एक छप्पय लिख उसे गाय के गले मे लटका दिया; जौर ञ्‌ 
गाय को अक्बर के आगे पेश किया । कहते दै--उस छपय भ्र 
अकवर पर एेसा प्रभाव पड़ा कि उसने केवल उसी गाय को न 
छुड्वा दिया, कितु अपने साग्रा्यमर मे गो-वथ का सर्वथा नि 
करवा दिया था । वह छषय निन्नलिखित है- 


अरिं दंत तृन रँ, तादि मारत न सबल को$। 
हम संतत तृन चररि, वचन उचचरहिं दीन होड ॥ 
अमृत पय नित खवहिं, बच्छ महि थंभन जावहिं । 
हिंदु मधुर न देदि, कटुक तुरकहिं न पियावहिं ॥ 
कह कवि “नरहरिः अकबर सुनो, बिनवत गड जोरे करन | । 
अपराध कौन मोहि मारियत सुहु चाम सेवइ चरन ॥ ¦ 


खना जाता हे इन्दोनि नीति पर भी दो प्न्थ लिख है । 


8 ~: रः 





सुभाषितं 


ज्ञानवान हट करै निधन बद़ावै। 
धुआ करै गुमान धनी सेवक दै धावै ॥ 
पंडित किरिया-दीन रयँड दुरबुद्धि प्रमानै । 
धनी न समश्च ध्म नारि मरजाद्‌ न माने ॥ 


ङख्वत पुरुष कुलविधि तज्ञे वधु न॒ मने वंधुहित । 
सन्यास धारि घन संग्रहे ये जग मे मूरल विदित॥ 


द८ 


भकरद्‌ 


खरबर नीर न पीवदीं खाति बंद की आस। 
केदरि कबहुँ न ठन चरे जो नत करे पचास॥ 
ज्ञो वत करे पचास विपुर गज्जूड बिदारे। 
धन हे ग्य न कर निधन निं दीन उचारे॥ 
"नरहरि" कुरु क खुभाव मिद निं जव ङग जीवै । 
वरु चातक मरि जाय नीर सरवर निं पीषे॥ 


छ क छ 


सर सर दस न होत वाजि गजराज न दर द्र। 
तर तर सुफर न होत नारी पतितान घर घर॥ 
मन मन सुमति न होत मङेगिर होत न बन वन। 
फन फन मनि न्ह दोत सुक्तजल दोत न घन घन ॥ 
रन रन सूर न होत दै जन जनदोत न भक्तिहरि। 


॥ 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 


नर सुनो सकर'नरहरि'कहत सब नर होत न पक सरि॥ 


क क कः 


बिहारी 





७० भक्तरद 


परिचय 


विह।रीलाल का जन्म संबत्‌ १६६० त्रौर म्र्यु-काल १७२०६| 
ये चौबे ्राह्मण थे । इनका जन्म-स्थान ग्वालियर के समीम बलुवा 
गोविंदपुर नाम का गब है । ये जयपुर-नरेश महाराजा जयसिंह 
द्रबार में रहा करते थे । उन्दी की आज्ञा से इन्टोने सात सौ ते 
लिखे, जो बिहारी-सतसदई' नाम से प्रसिद्ध है । 





ये दोहे हिदी-साहित्य-गगन के जाञ्वल्यमान नक्त है । ॥. 
भी कविता-मन्थ पर इतनी टीका नहीं हृईः जितनी $ 
(बिहारी-सतसई' पर । बिहारीलाल गारी कवि ये । कितु इनौ 


नीति, भक्ति आदिपर भी जो दोहे लिखे है, वे शिक्ञाप्रद ए 
अपने देगकेच्रापहीहै। 


1 
£ ड (> | 


मेरौ भव-बाधा हरौ राधा नागरि सोई। 
जा तन की भई परै स्यामु इस्ति दुति होई ॥६॥ 


नेह न नैनु कौं कचु उपजी बड़ी बलाई । 
नीर भर नित पति रै तङ न प्यास बुाई ॥२॥ 


इन दुखिया अखियान को खुख सिरजोई नारि । 
देखत बने न देखते विन देखे अङ्कलादिं ॥२॥ 


नदिं परागु नदिं मघुर मधु नदि विकास इषं काट । 


 , अली -कली-दी सौं रष्यौ जगे कौन ` दवाल ॥४॥ 





| 
मकरद्‌ । 
जगलु जनायौ जिद सकल सो हरि जान्यो नाहि। । 
ज्यौ ओंखिजु सव देखिये खि न देखी जाहि ॥५| 


कहा भयौ जो वीरे मोमनु तो भनु साथ। छ 
उडी जाड क्रितं तऊ शुड़ी उङ्ाइक हाथ ॥६॥ ' 


पतनाहीं तिथि पाइ्ये वा घर ऊ चहँ पाल । 
नित प्रति पून्योई रहे आनन ओप उजास ॥७। 


कोड कोरिक संग्रहौ कोड लाल हजार । 


मो संपति जदुपति सदा विपति बिदारनहार ॥८ । 


कटाने पक्त बसत अदि मयुर सग वाघ। । 


जगत तपोवन सो कियौ दीरध दाघ निदाघ ॥९॥ 
मोर सुकर की चंद्विकन यौ राजत दनद । 
मनु ससिसेखर की अरूस क्रिय सेलर सतचंद्‌ ॥१५.. 


या अनुरागी चित्त की गति समभे नहि कोई। 


र ५1 ॥ 
ज्यौ ज्यौ बडे स्यामरग त्यौ त्यौ उज्ञ्वरु दोद ॥११॥ 


मोदन मूरति स्याम की अति अद्भत गति जोइ । 
बसतु सखुचित अंतर तङ प्रतिविवितु जग होई ॥१२ | 


मे समुभयौ निरधार यदह जगु कचो कौचसौ। ¦ 


एकै सुपु अपार भरतिधिवित लखियतु जद ॥१३॥ 


॥ 


। 





विहारी 
वड़े न हे गुनलु विज विरद बड़ाई पाई । 
कहत धतूरे सौ कनक गदनौ गद््ौ न जाई ॥१४॥ 
नर की अरु नलनीर की गति पके करि जोह। 
जेतौ नीचौ दै च्छैतेतौ रचो दोई।९५॥ 
भूषन-भारु संभार है क्यों इहि तन सुकुमार । 
सधे ्पौय न धर परै सोभा दीं कै भार ॥१६॥ 
बढ्त वढ्त संपति सदिद मन-सरोजु वद जाई । 
घटत घटत खु न फिरि धरै वस्‌ समर कुम्िखाई ॥१७॥ 


पिरि न भूषन कनक के कटि आवत इहि देत । 
द्रपन के से मोरचेदेद दिखाई देत ॥१८॥ 


कोटि जतन कोड करं परे न प्रतिं बीचु। 
नलबल जुं ऊँचे चदे अंत नीच को नीचु ॥१९॥ 


दुसह दुराज व्रजानु कौं क्यौँन बहे दुख दंदु। 
अधिके घेरो जग करत मिलि मावस रवि चंदु ॥२०॥ 


तौ ल्गु या मन-खदन मै हरि आवै किदं वाट । 
विकर जुटे जौ गु निपट खुल न कपट-कपाट ॥२१॥ 


पतवारी माला पकरि श्रौर न कल्क उपाउ। 
तरि संसार-पयोधि कौं हरि नाव करि नाउ ॥२२॥ 


७8 सकरद 


= 


अरे दंस या नगर में जेयो आप विचारि। | 
| कागन सों जिन प्रीति करि कोयल दई विडारि॥२६ | 


कनक कनक तैं सौगुनौ मादकता अधिका | 
उदि खाए बौराइ इहि पार्य हीं वौराई।२९। | 





| संगति सुमति न पावहीं परे कुमति कै धंध। 
राखौ मेलि कपूर मैँदीग न दो$ई खुगंघ॥२५ | 





| 
| जिन दिन देखे वे कुखम गई सु बीति वहार। | 
| अव अलि रदी गुलाब मे अपत करीली डार॥२६॥ ¦ 


| सोहत संगु समान सौ यै कै सबु रोशु। | 
पान पीक ओटजु बने काजर नैनु जोगु॥२५ 


संगति-दोषु रगे सवनु कटति सचि चैन। 
टिक बेक श्ुव संग भण्‌ कुटिल वेकगति नैन ॥२८॥ 


अति अगाघु अति ओधरौ नदी क्रूपु सरु याई। 
सो ताकौ सागरु जरह जाकी प्यास बुाई ॥९९। | 


| 


कटे यै खति सखौ यदे सयाने लोग । 


; ; तीन  द्बाबत निसकदीं पातक राजा सोग ॥२०। 
^ ५ प | 


या. भव-पारावार कौं उर्टधि पार को. जाइ । । 
1. ~ तिय-कवि ` चाया-त्रािनी ब्रह बीच हीं आई ॥३१॥ 








विहारी । 


मरतु प्यास पिंजरा परयौ सुआ समे कै केर। | 
५, 


आद्ल दं दै वोलियतु वादु वलि की वेर ॥३२॥ 


म 


दीं आस अरक्यौ रहतु अलि गुलाव कै मूर । | 
ॐ ॐ ~ = ॥ 
दह द करि वसंत ऋतु इन डारलु वे पल ॥३३॥ | 
कुटि अलक छुटि परत मुख वद्विगौ इतौ उदोतु। | 
चेक वक्तारी देत व्यौँदामु सुपैया दोतु॥३७॥ | 
श्रोक्छे बड़ न दवै सकर ठमौ सतर है गेन। 

दीरघ होहि न नैकर फारि निदहरि नेन ॥३५॥ 

खाज रुगाम न मानदीं नैना मो बस ना्हि। 

फे सुंहजोर तुरंग ज्यौ एेचत दह चि जादि ॥३६॥ 
सोहतु ओह पीत पटु स्याम सलौनै गात। 

मनौ नीलमनि सेल पर आतपु पर्यौ प्रभात ॥३७॥ 

शीश मुकुट कटि काछनी कर समुरखी उर माल। 

यहि वानिक मो मन बसो सदा विदारीखाल ॥३८॥ 

सकत न तुव तातते वचन मौ रस कौ रखु खोई । 

खिन खिन आटे खीर रौ खरौ सवादिलु दोई ॥३९॥ 


जप माला छापा तिल्क सरै न पको काञु। 
मन काचे नाचे चथा सवे रचे रासु ॥४०॥ 


छदि मकरद्‌ | 
| 


जसु अपजस्ु देखत नदीं देखत सखव गात । 
| का करो लालच भरे चपल नैन चलि जात ॥४॥ | 
शुनी गुनी सवके कटै निगुनी शुनी न होतु। $ 
| सखुन्यौ कहँ तख अर्क तै अरक-समालु उदोतु ॥४२ । 
लाल तुम्हारे रूप की कटौ रीति यष्ट कौन। | 
जासौ लागत पलङ्क दग लागत परक पललौन ॥४३॥ | 





र ४ 8 


भूषण 





७८ मकरंद ॥ 


परिचय 


भूषण का जन्म संवत्‌ १६७० ओर मृलयु-काल १७५७२ है । इनक 
वास्तविक नाम का पता नहीं, क्या था । चिन्करूट ऊ सोलंकी राजा | 
रुद्र ने इनकी कविता पर मुग्ध होकर इनं कवि-भूषणः की उपाधि । 
से विभूषित क्या था । तभी से इनका नाम भूषण पड़ा । थे । 
| तिकर्बोषुर ( किला कानपुर ) मे उतपन्न हृए थे । वीररस के उत्तम | 
+ कवि थे । हिंदी के प्रसिद्ध कवि चितामणि ओर मतिराम इनके ' 
भाई थे । छत्रपति शिवाजी इनके स॒ख्य आश्रयदाता थे । | 
'शिवराजभूषण' इनका बीररसपूं परसिद्ध अलंकार-गरय है। 











् 8 ् 


1 


24 द ल 


शिवाजी का माहात्म्य 


गरूड को दावा सद्‌ा नाग के समुह पर, 
दावा नागजुह पर क्षिद सिरताज को । 
दावा पुरहूत करो पदारन के कुर पर, 
पच्छिन कै गोर पर दावा सदा बाज को ॥ 
“भूषन' अखेड नवखेड मदिमंडल मे, 
तम पर दावा रबिकरिरनसमाज को। 

„ ` पूरव पषछोंड देश दच्छिन ते उत्तर र, 

1 र्दा पातसादी तदाँ दावा सिवराज को ॥ 


ॐ क क 





~ - वक ~ क -~ ~ 


<० , मकरंद 
येद राखे विदित पुरान रखे सारथुत, 
राम नाम राख्यो अति रखना सुधर भे । 
दिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिनकी, 
कधि मे जनेऊ राख्यो माला राखी गर मे ॥ > 
मीडि राखे मुगल मरोडि राखे पातलाह, | 
वैरी पीलि' राखे बरदान राख्थो कर भे। 

राजन की हद्‌ राखी तेगवरु सिवराज, | 
देव राखे देवल खधमे राख्यो घर मै। | 


£ ^ र 


उतरि पठ्ंगतेन दियो है धरा पै पग, 
ते सगवग निसि दिन चली जाति ह । 
अति अङ्कलातीं सुरभातीं न छिपातीं गात, 
चात न सोहाती चो अति अनखाती ह ॥ 
^भूषन' भनत सिह सादी के सपूत सिवा, | 
तेरी धाक सुने अरि नार विललाती ह । । 
कोऊ कर घाती कोऊरोतीं पीटि ाती,घरे 


तीनि बेर खाती ते रै तीनि बेर लाती ै। | 
ध | 


1 क्ष क्ष | 


॥ 
1 


भूषण < 
कवले के ठौर वाप वादसाद सादिजरहौ, 
ताको कैद्‌ कियो मानों मक्के आगि लाई हे । 
वड़ो भाई दारा वाको पकरि के कैद्‌ क्रियो, 
मेर ह नादिं मा को जायो सगो भार हे ॥ 
व॑ तौ सुरादवक्ल वादि चूक करिबे को, 
चीच छे कुरान खुदा की कसम खाई है । 
“भूषन छुकवि कै सुनो नवरंगज्ञेव, 

एते काम कीन्ह केरि पातसराही पाई है ॥ 


र ४ ठ 


चे घोर मद्र के अद्र रहनवारी, 
ऊचे घोर मद्र के अद्र रहाती हे। 
कंद्मूख भोग करै कंदमूल भोग करै, 
तीन बेर खाती ते वै तीन बेर खाती ह ॥ 
भूषन सिथिल अंग भूषन सिथिल अग, 
विजन इलातीं ते वै बिजन इलाती है । 
“भूषन भनत स्वराज वीर तेरे आस, 
नगन जड़ाती ते वै नगन जङाती ै॥ 


छै फ र 











८२ अक्षरद्‌ 


अद्र ते निकसीं न मदिर को हैख्यो दार, | 
बिन रथ वथ ते.उघारे पवि जाती ड । | 
हवाह न लागती ते. हवा, ते. विदाल, भर, 

खाखन की भीर मै लभ्दारती न छाती है ॥ | 

“भूषन' भनत सिवसजञ तेरी धाक सुनि, 
हयादारी चीर फारि भन छंभलाती है। 
देसी परी नरम हरम बादसाहन की, | 
नासपाती खातीं ते बनालपाती खाती। 


| 
॥ 
| 


५, ६, क | 











८४ मकरंद 


परिचय 


ददी के मुसलमान भक्त-कवियां मे रसखान अपना एक वषि 
स्थान रखते हैँ । इनके जन्म-काल के विषय मे ठीक ठीक पता क 
चलता; फिर भी इनका जन्म संवत्‌ १६०० के लगभग का माना जा 
हे । ये दिही के एक पठान सरदार थे । शुरू से ही प्रेम के पणि! 


थे । फिर वही प्रेम गूढ भगवद्भक्ति मे परिणत हो गया । इनकी भा 


त्रज-भाषा है । कहीं कहीं इन्होने खड़ी बोली का भी प्रयोग कि 
है । इनकी कविता भक्तिरस से परिपू है । 


^ र ^ 


प्रेम का स्वरूप 


भेम प्रेम सब कोड कदत प्रेम न जानत कोय । 
जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यौ सोय ॥१॥ 


भरेम अगम अनुपम अमित सागर-सरिख बखान । 
जो आवत इदि ढिग बहुरि जात नाहि रसखान ॥२॥ 


कमल-तंतु सो छीन अरु कठिन खड्ग की धार । 
अति सृधो टेढो बहुरि प्रेम-पंथ अनिवार ॥३॥ 


शाखन पदि पंडित भये के मौर्वी करान । 
जञ-पे प्रेम जान्यो नदीं कदा कियो रसान ॥४॥ 








<दे मकरद्‌ 


हरि क खव आधीन है इरी पेम-आधीन। 
याही ते हरि आपुद्ी याहि बड्प्पन दीन 


^ ४ 


अभिखाबा 


माचुस हौ तो वही “रसखान | 
वसौ रज गोक्करु गोव के ग्वारन। । 
जो पुतो कहा वख भरो । 
चरो नित नंद की घेलु-मंभारन॥ 
पादन हौं तो वही गिरि को 
। क हिष्ट जो कियो व्रजदज् पुरंद्र कारन। 
जो खगौ तो बसेो कसं । 
- ` नित. कालिदीक्रूककदंब की डारन ॥ 





८८ मकरंद | 


ब्त 


परिचय 





द्‌ का जन्म संवत्‌ १७३० श्रौर सल्युकाल १८०० के ल 

है । ये मेडता ( जोधपुर निवासी थे । कृष्णगद के महाः | 
राजसिंह इनके शिभ्य थे । इनके वंशधर ऊष्णगद्‌ से अब तक वतपाः 
| हे । ओओरंगजेव का पोता अज्ीयुश्शान व्रज माषा ओर उ्दूका असं 
| कवि था । बह कवियों का आश्रयदाता मी था । उसने दाक मे र 
| कषिता सुनी थी, जो उसे बहुत पसन्द इ; अर उसने इका 
बहुत सम्मान किया । इनके नीति-संबंधी दोदे बरंद-सतसङई' नाप? 
प्रसिद्ध है । भाषा व्रज-भाषा हे, जो बड़ी सरस है। त श्रौ 
बोल-चाल के रूप में इनके दोहं का पयात्त प्रयोग होता है । 


५ ड र 


| 
| 
| 
। 
। 


सूक्तियां 

सच््या 

नीकी पै फीकी लगौ विन अवसर की बात। 
जेखे वरनत युद्ध में रस र्भगार न सुदा ॥९॥ 


जो जाको गुन जानहो सो तिद आदर देत। 
कोकिल अवदि लेत है काग निदीरी हेत॥२॥ 


रस अनरस समभ न कटु पढ़े प्रेम की गाथ। 
बीच मेज न जानदीं खोप पिटारे हाथ ॥३॥ 


कैसे नि 
केसे निवहे निवल जन करि सबलन सों गेर। 
जैसे बस खागर विषे करत मगर सों वैर ॥४॥ 














९९ 


` मल्यागिरि ` की भीलनी चंदन देति जराय॥\ 


मकरद्‌ 
दीवो अवसर को भलो जास खुधरे काम। 
खेती सुखे वरसिवो घन को कौजे काम 


अपनी पर्ुच विचारि कै करतवं करिये दौर। 
तेते र्पोव प्सारियैजेती रछौबी सौर॥६ 


पिखुनचल्यो नर सुजन सों करत विखास न चूि। 
नेसे दाभ्यो दूध को पीवत छि पक ॥७। | 








विद्या-्न उद्यम विना क्डौ जु पावे कौन। | 
बिना इर्ये ना मिकेज्यों पला की पौन॥५ 
1 


ओ नर की प्रीति की दीनी रीति बताय। 
ह क 
जेसे छीलर ताल-जक घटत घटत घटि जाय ॥९॥ 


बुरे रगत सिख के वचन दिये बचायो आप। , 


"करूवी भेषज विन पयि म्दधिन तन की ताप ॥५ 


< नं ॥ 
फेर नदि है कपट सोंजो कीजे व्यौपार। | 


जसे दंडी काट की चै न दूजी वार ॥॥ 


नयना देत . वताय सव दिय कौ हेत अहत । | 


जसे ` निमे .. आरसी. भली बुरी कदि. देत ॥॥ 


सति परचे ते -दोत. दै अर्चि अनादर, भाय । 


इद " ९१ 
(3 [द्‌ ~ 
सवे खदायक स्वल के कोड न निवल सहाय । 
पवन जगावत आग को दीपर्हिं देत बुभाय॥१४॥ 


कलु जसाय न्ह सवठसों करे निवल पर जोर । 
चैन अचल उखार तरु डारत पवन कोर ॥१५॥ 
रोष सिरे कैसे कहत रिस-उपजावन बात। 
घन डरे आग मों केसे आग बात ॥१६॥ 
दृष्ठ न द्ाडै दुष्टता केसे ह सुख देत। 
चोचे ह्र सौ बेर के कार होत न सेत ॥१७॥ 
ज्ञेखो वंघन प्रेम कोतेसो वंध न ओर। 
काटदि भेदै कमर कोछेदि न निकरे भभौर ॥१८॥ 
ज्ञे चेतन ते क्यो तज्ञ जाको जास मोह। 
चुंबक के पीछे लग्यो फिरत अचेतन रोद ॥१९॥ 


जो पावै अति उच्च पद ताकौ पतन निदान। 
ज्यों तपि तपि मभ्याहलो अस्त होतु है भान ॥२०॥ 


जिदि प्रसंग दुषन लगे तजिये ताको साथ। 
मदिरा मानत ह जगत दूघ कलालीनदाथ ॥२१॥ 


। जाके संग दूषन दुरे करिये तिहि ` पदिचानि। 
ˆ“ .ज्ञेसे समभे, दूध ` सब खुरा अदीरी-पानि ॥२२॥ 





९२ मकरंद 
मूर शुन समभे न्दी तौ न शुनी मे चूक। 
कदा घ्यो दिनको चिभौ देखे जो न उलूक ॥ 


करै बुराई खुख चदे कैसे पावै . कोड्‌। 
रोपे विरवा आक्र को आम कर्द ते रोद्‌।॥२॥ 





> 


बहुत निवल मिलि बल करै करै जु चष्टे सोय। 
तिनकन की रसरी करी करी-निवंघन होय ॥२५ | 


संचि भट निरय करे नीति-निपुन जो होय। | 
राजदेख बिन को करे छीर नीर को दोय॥२६। 


| चीर पराक्रम ना करे तासों रत न कोड्‌ । 
बालकह को चि को वाघ खिल्लोना होई ॥२७ 


उत्तम जन सों मिरुत दी अवगुन सो शुन होय । 
|| घनसंग सारो उदधि मिलि बरसे मीढो तोय ॥२८ 











। 
करत करत अभ्यास के जङ्मति होत खुजान। 
रसरी आवत जात तें सिर पर परत निखान ॥२९। | 


भटी करत लागत बिम विख्म न बुरे विचार। 
भवन बनावत दिनि रगे ढाहत लगत न वार ॥२५। | 
। 


कल सपूत जान्यौ परै कसि सुभ लच्छन गात । | 


होनहार बिरवान के होत चीकने पात ॥२॥ 


च चद्‌ ९.३ 
कलु कि नीच न हछेड्यि भटो न वाको संग । 
पाथर डरे कीच से उद्धुरि विगारे अग ॥३२॥ 
ऊपर दरस सुमिल सी अंतर अनमिल र्ओक। 
कपटी जन की भ्रीति दै खीरा की सी. फक ॥२३॥ 
जूभा खेले देतु है खुख-संपति को नास । 
राजकाज नर ते चुख्यो पांडव किय वनवास ॥३४॥ 
सरस्वति के भडार की बड़ी अपूरव बात । 

गँ =. ४ न ॐ (~ [> 
ज्या खरचे स्या त्यां वहू विन खरचे घरि जात ॥३५॥ 
कटा कटौ विधि को अविधि मूके परे प्रवीन। 
भूरख को संपति दई पंडित संपतिदीन ॥३६॥ 


वह संपति केहि काम की जिन काह पै होड। 
नित्य॒ कमाय कष्ट करि विलत श्रौरदि कोड ॥३७॥ 


भले बुरे सब पक सोंजौ लौं बोलत नाहि। 
जानि परतु ह काक पिक कतु वसंत की माहि ॥३८॥ 


दितह की कदिये न तिहि जो नर दोय अबोध। 
ञ्यों नकटे को आरसी होत दिखाये क्रोध ॥२९॥ 


कारज धीरे होतु है काहे दोत अधीर। 
समय पाय तख्वर फटे केतक सींचो नीर ॥७०॥ 











९.७ 


। चह्या बिक न समात हैष बोधिये छाज 


मकरंद 






छोटे मन भं आय ह ङ्ेसे मोरी चात । , 
छेरी के यह में दिवौ ज्यों पेढा न समात ॥४॥ 


होत निवाह न आपनो लीने किर खमाज्ञ । 


४ ४ + 





[४ 
(ठ 
ठि 





९६ मकरद 






परिचय 


बेताल का जन्म संवत्‌ १७३४ ॐ आस-पास हृमाथा। 
कल भी श्रनुमान से १८०० के लगभग है । 


ये बंदीजन ये । इन्दोने प्रायः नीति-विषयक छंदों की रचनाक 
है । ये छंद इन्होंने अपने आश्रयदाता विक्रमशाह को संबोधन कफ 
लिखे है । भाषा सीधी-सादी है । 


५ ( ध 


छप्पय 


जीभि जोग अर भोग ॒जीभि बहु रोग बढ़वे। 
जीभि करे उद्योग जीभि ठै कैद करावै ॥ 
जीभि स्वगे ले जाय जीभि सब नरक दिखाते । 
जीभि मिलावै राम जीभि सब देह धरा ॥ 
निज जीभि ओट पकग्र करि बाट सहारे तोलय । 
ताल कद विक्रम खनो जीभि संभारे बोकिये ॥१॥ 





९८ 


अव एक टके विनु टकटका रहत गाये रात दिन । 
“वैताल कदे विक्रम सुनो धिक जीवन एक उक्ते विन ॥२ 


अरु बे-नियाव राजा मरे तवै नींद्‌ भरि सोश्ये । 


अकरष्ट 
क चिर्दंग = 
ख्का करं ङट्षूढ टका रद्ग बज्ावे। 
खका चद सखुखपार टका सिर द्ध धरावै ॥ 


(= (3 
रका माय अरु वाप टका यैयन को श्ेया। 
टका सास श्रु सखुर उका सिर लाड रुडेया ॥ 


मरे वैल गरियार मरै यह अद्य य्‌ | 
मरे करकसा नारि मरे वह खसम निखय्‌टू ॥ 
चोभन सो मरि जाय दाथ के मदिरा प्या । 
पूत बही मरि जाय जुकुलमे दाग र्गावै। 





“वैताल कटै विक्रम सुनो एते मरे न रोदये॥३। 


पुनि मदे उनदिं को जानिये दख-खु 
-बेतार' कट विक्रम खनो लच्छन ह ये मदं के॥४ 


मदं सीस पर नवै मर्द बोदी पिचनै। 
मदं लिरावै साय मदं चिता नदिं माने॥ 
मदं देय जौ लेय मर्द को मदं बचाव । 
गाढे संकरे काम मद्‌ के मर्द अवै॥ 





ख साथी द्द्‌ के। 


४. क 


५ 


गिरिधर 





१०० भकरद्‌ 





परिचय 


| 
| 


गिरिधरजी का जन्म संवत्‌ १७७० रौर सृत्युकाल संवत्‌ १९॥ 
के लगभग है । इनकी ऊुंडलियो हिंदी मेँ बहुत प्रसिद्ध है । | 
सभी कुंडलियो नीति-विषयक देँ । कुढ विद्वानों का मत है किशर 
शब्द से प्रारंभ होने वाली सब कुंडलियौँ इनकी खी की बनाई (+ 
ह । इनके जीवन के विषय में छुं पता नदीं चलता; विंतु शं 
भाषा को देखकर यह अनुमान किया जा सकता है किये कदारि। 
अवध के रहने बले हो । 











8 क 8 


कुडिया 
साईं वेटा-बाप ॐ बिगरे भयो अकाज। 
दरिनाकस्यप कंस को गयड दुहन को राज ॥ 
गयड़ दुहन को राज बाप-बेटा में बिगरी । 
दुस्मन दावागीर दसै मदिमंडल नगरी ॥ 
कद “गिरिधरः कंविराय जुगन यादी चलि आह । 
पिता पुज के बैर नफा कडु कौने पार ॥१॥ 





१०३ 


बि यन लै न कोय सदसनर गादक शुनके ॥५। 


मकरंद 
जाकी धन धरती हरी ताहि न॒ लीज्ञे संग । 
जो चाद केतो वनै तो करि डा निषंग | 
तो करि डर निपंग भूकि परतीति न कौन । 
सौ सौगेदै खाय चित्तम एक न दृक्े। 
कह गिरिधर! कविराय खक जहे नहि ताकी । 
अरि समान परिहरिय हरी घन धरती जाकी ॥ 


दौलत पाय न कीजिये ` सपने -म अधिभान। 
चंचलजल दिनि चारिको खोड न रहत निदान॥ 
ठंड न रदत निदान जियत जगम जस लीने । 
मीठे बचन खुनाय विनय खवदी की कीजे ॥ 
कड गिरिधरः कविराय अरे यह सब घट तौलत। 
पाहुन निसिदिन चारि रहत सबही क दौलत ॥\ 


नके गाहक सहस नर बिनु गुन खै न कोय। 
जेसे कागा कोकिला दाष खने सवे कोय ॥ 
शब्द छने सव कोय कोकिला सवे खुद्टावन । 
दोऊ रंग॒णएक काग सब भये अपावन ॥ 


कह “गिरिधरः कविराय सुनो हदो ठाकर मन के । 





| 
| 





गिरि धर | १०३ 


साई सव संसार मेँ मत्व का व्यवहार । 
ज्ञब कग पैसा गोठ तब लग ताको यार॥ 
तव छग तको थार यारर्सगदही संग डो। 
पैसा रह! न पास यार मुख से नदि बोडे ॥ 
कह 'गिरिधर' कविराय जगत यहि टेखा भाई । 
करत बे-गरजी प्रीति यार विरल। कोइ साईं ॥५॥ 


साई अवसर के पड़कोन सहे दुख-दद। 
जाय बिकाने डोम-घर वै राजा हरिचंद॥ 
वै राजा दरिचंद्‌ करै मरघट रखवारी । 
घरे तपस्वी-वैष फिरे अञ्जन बलधघारी ॥ 
ट शिरि घर' कविराय तयै वह भीम रसोई । 
को न करे घटि काम परे अवसर के साई ॥६॥ 


लाटी मे गुण बहुत दै खदा रास्िये संग । 
गिर नदी नारा जर्दौ तर्द बचाव अंग ॥ 
तद बचावै अंग भपटि कुत्ता करदे मारे । 
इुदमन दावागीर होर्ये तिनं को भारे ॥ 
कह "गिरिधर, कविराय नो हो धूर के बाट । 
` सब इथियारन रछौँडि हाथ म ठीजे काटी ॥७॥ 








१०४७ 






मकरंद 
बिना विचारे जो करे सो पीछे पछिताय। 
काम विगारे आपनो जग म होत हसाय | 
जग में होत दसाय चित्त मे चैन न पषठ। 
सान पान सन्मान राग रंग मनहिं न भवै॥ । 
कह "गिरिधर कविराय दुभ कलु टरत न दरे। | 
सखरटकत दै जिय ॒र्मोदि कियो जो विना विचरे ॥५ 


बीती ताहि विसारि दे आने की धि ल्ेह। ` 
जो वनि आवे सहज में तादी तँ वित देह ॥ । 
तादी मे चित देइ वात जोई वनि आधरै। ) 
रजन देसे न कोड चित्त मे लतान पावै॥ । 
कह “गिरिधरः कविराय यदे करु मन परतीती। । 
आगे को खुल सुभि दोद्‌ बीती सो बीती ॥९। 





साई अपने चित्त की भूलि न किये कोड । 
तव छग मन में राजये जव ल्ग कारज होई ॥ 
जब खग कारज होई भूलि कदं नहि कद्िये । | 
डस्जन देसे न कोय आप सिये दै रषये ॥ | 
कह "गिरिधरः कविराय बात चतुरन के तादं। | 
रूपवूती कहि देत आप कदिये नहि सा ^ 


गिरिधर १०५ 


साई अपने श्रात को कबहु न दीज्ञे जास। 
पलक दूर नहिं कीजिये सदा राखिये पास ॥ 
सदा राखे पास त्रास कबं नहि दीजै । 
चास दियो रेकेश ताहि की गति सुनि टज ॥ 
कदं गिरिधरः कविराय रामसों भिलियो जाई । 
पाय विभीप्ण राज रंकपति वान्यो साई।११॥ 


पानी वादो नाव मै घर म वाढ दाम। 
दोनों हाथ उलीचिये यही सयानो काम॥ 
[ख गे 
यही सयानो काम रामको सुमिरन कीजे। 
परस्वारथ के कज शीश आगे धरि दीजञे॥ 
कह "गिरिधर' कविराय बड़ेन की यादी बानी । 
चलिये चार सखुचार राये अपनो पानी ॥१२॥ 


छृतघन कव न मानदं कोटि करे जो कोय। ` 
सरबस आगे राखिये तऊ न अपनो होय ॥ 
तऊ न अपनो होय भलेकीभली न माने। 
काम काढ चुप रै फेरि तिहि नि पटिचाने॥ 
कह “गिरिधरः कविराय रहत नितदी निभेय मन । 
मि शन सब एक दाम के लालच रतघन ॥१३॥ 





१०६ मङर्द्‌ 


राज्ञा के दरवार मे जेये समया पाय। 
साई तर्दो न वैव्यि जर्द कोड देय उटाय॥ 
जदं कोड देय उटाय वोल अनचोष्छे रहिये । 
सिये नहीं हृहाय बात पूरे ते कद्धिये॥ 
कह गिरिधर'कविराय समय सों कीजे कजा। 
अति आतुर नहिं होय बहुरि च्ननसेहै राजा॥१४ 





५ ६५ र 
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परिचय 


पद्माकर भटर का जन्म संवत्‌ १८१० शौर स्ल्यु-काल संवत्‌ १८६० 


है । ये तेलंग व्राह्मण थे । इनके पिता मोहनलाल भद रच्छ पडि 
च्मौर कवि थे । फलतः पिता के गुण पुत्र मेँ भी संकरात हो गपे। | 


पद्माकर भटर श्यां ही बड़े हुए, अच्छी कविता करने लगे; यहं तकं 
कि अपनेपितासेभी आगे बद्‌ गये। 


सुगरा के नोने अ्रजैनसिंह ने इन्दः अपना मंघ्र-शुरु बनाया। 


संवत्‌ १८४६ मे ये गोसाई अनूपगिरि उपनाम हिम्मतबहादुर के यहं | 


गये, जो बड़े अच्छ योद्धा मौर पहले बंद के नव्वाब के य्ह थे। । 


“हिम्मतबहादुर-विरुदावलीः नाम की पुस्तक इन्ोने इन्दी के ना 
पर लिखी । कु दिन बाद ये जयपुर-नरेश महाराज प्रतापसिंह $ 


पुत्र जगत्सिह के दरवार मे रहने लगे । उनकी स्तुति मे ही कृद 
जगद्िनोद' की रचना की । 


पद्माकर ने च्रौर भी अनेक ग्रन्थ रचे, जिने “हिम्मतबहादु 
विरुदावली?, “जगद्विनो द्‌? “पद्माभरण' श्र रामरसायन' अधिक 
भसिद्ध ह । इनकी कविता गार रस-परथान है । पदावली क्लि 
भुर एव साजुपास ह । रीतिमागीं कवियों मे इनका उच स्थान दै। 


द क्षु 4 छ 


ययय =-= 


गगा-सुषमा 


कलित कपूर मे न कीरति कुमोदिनी मे, 

कुद मेनकासम कपास मे न कंद्‌ मे। 
कहै "पद्माकरः न दंस मन हास ह मे, 

हिममेन हेरि हारो दीरन के वंद मे॥ 
जेती छवि गंग की तरंगन मे ताकियत, 

तेती छबि छीर मे न छीरधि के छद मे। 
चैतमे न चेत चांदनी ह मे चमेलिन भे, 


चंद्नमे है न चंदचुड में न चंद मे ॥ 








११० मकरंद 
वसंत-व्णन 


ओर भति कुंजन मे शुंजरत भौर-भीर, 

ओरडौर भौरन मे बौरन कै द्वै गये। 
कदे "पदमाकर' खु श्रौरे भति शल्लियान, 

छलिया छुवीलेनछेक ओर छवि गये ॥ 
जर भोति विहंग-समाज मे आवाज होत, 

फेसो ऋतुराज केन आज दिन दै गये। 
ओरे रस ओर रीति ओरे राग ओरे रंग, 

ओरे तन ओरे मन ओरे वन दवै गये।॥ 


(^ 8 र 


दीनदयाङ गिरि | | 
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"व 


परिचय 


दीनदयाल गिरि का समय संवत्‌ १८६८६ से लेकर १६१५ तक 
है । ये काशी मे एक पाठक व्राह्मण क ऊुल भे उतपन्न हए थे । ये 
पोच-छः वषेकेही थे किं इनके पिता ने इन्दे महंत इुशागिरि $ 
निरीक्तण मे छोड दिया । ये मंहतजी के गायघाट क मठ मेर 
करते थे । संसृत ओर हिंदी क पूणं विद्वान्‌ थे । इनकी अन्यो 
निरुपम है; भाषा शुद्ध ओर मजी हुई है । इने अनेक प्रथ 
“अन्योक्तिकल्पटरमः दिन्दी-साहित्य का मूल्य रत्र है । 


8 + ् 


कुडिया 
जिन तरूको परिमर परसि लियो सखुजस सब ठाम। 
तिन भेजन करि आपनो कियो प्रभजन नाम ॥ 
कियो भरभंजन नाम बड़ो छृतघन बरजोरी। 
जब जब रगी दवागि दियो तब भोँकिं भकोरी ॥ 
बरने 'दीनद्यार' सखे अब खर थक मरु को । 
ले खख सीत छि तासु तोरयो जिन तर को ॥१॥ 
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नादी भूलि शगुलाव तू गुनि नधुकर शुजार्‌। 
यह वहार दिन चार की बहुरि कटीली डार। 
बहुरि कटीरी डर होदिगी श्रीषम अये। 
द्वै वचैगी संग अंग खव जह ताये। 
चरने (दीनदयाल' पूरु जौल तो पाहीं। 
रहे धेरि चर्हु फेरि ैरि अलि रे नाही॥२। 


भारी भार भरौ बनिक तरिवो सिधु अपार। 
तरी जरजरी फसि परी खेवनदहार गेवार॥ 
खेवनहार गवार ताहि पर पौन भकोरे। 
रकी भवर मे आय उपाय चते न करोरे॥ : 
चरने “दीनदयालः खुभिर अव तू गिरधारी। 
आरत जन के काज कला जिन निज संभारी॥ 


कोह संगी नहिं उतेहै इती को संग। 
पथी लेड मिलि ताहि ते सब सों सहित उमंग ॥ 
सव सों सहित उमंग वैटि तरनी के मादीं। 
नदिया नाव सयोग फेरि यद मिलि हे नादीं ॥ 
चरने "दीनदयाल" पार पुनि भेंट न दोई। 
अपनी अपनी गैर पथी जेहै खच कोई॥५। 


8. „ . 8 | क 


दीनदथाङू गिरि १९५ 
त 
दहि 
हिय मे हरि हेरथो नहीं हेरत॒फिस्थो जहान । 
ज्यौ निज मे ग भूल्लि मद्‌ खोजत फिस्थो अजान ॥ १ 


जैसे जल छे वाग को सिचत | मालाकार। 
तैसे निज जन को लदा पार्त नद्‌ मार ॥२॥ 


पराधीनता दुल महा सुख जग मै खाधीन। 
खली रमत खुक्त वन विषै कनक ॒ पींजरे दीन ॥३॥ 


जग-दुल को दारन कर साधक ठटि सत संग । 
पाय जडीबर नङ्क ज्यों नासे मीम भुजग ॥४॥ 


पुरुकित दोह भवीन सुनि बुध-वानी न॒ अजान । 


सकति-मयुख तं चंद्रमणि द्रवै न कठिन पान ॥५॥ 


रखियत कोई वस्तु जग विना चाह मिलि जाय । 
अचरज गति बिधि की जथ। काक-ताछिका न्याय ॥६॥ 


निरव जुगल मिखाय करि काज कठिन बनि जाय । 
अंध कंध पर वटि करि परशु यथा फर खाय ॥७॥ 


कचि घट मे जल जथा जरवित होत अति जाय । 
जाचक को क्र सील गुन विध्या तथा घटाय ॥८॥ 
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जो मन प्रिय सो भिय रगे गुन अरू रूप विहीन । 
त्यागि रतन हर जतन सों पन्नग भूषण कीन ॥९॥ 


धनी खुखी नदिं तोष विन तुष्ट निधन सखुखवान । 
प सुखदित पचि पचि मरै मन सुनि मोद महान ॥१०। 


मलिन पिता क विमल सुत उपजत नाहि संदेह । 
होत पंक ते पड्म दहै पावन परमा गेह ॥१। 


8 ४, ५ 








नि 
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परिचेय 


भारतेदु बावू हरिश्वद्र का जन्म संवत्‌ १६०७ रौर मृलुकह 
१६४२ है । इनसे दिदी-कविता का एक नया युग प्रारंभ होता ६। 
ये खडी बोली ओर व्रनभाषा दोनों मे ही सुंदर कविता करे धर। 
इनकी रचनां मे प्राचीनता ओर नवीनता दोनों की संधि ६ै। 
इनके पिता वानर गोपाल ( उपनाम गिरिथरदास जी ) खयं भच 
कवि थे । यद्यपि हरिश डल २५ वष ही जये, किंतु इस धोदी-प \ 
अवस्था मे ही इन्दोने छोटी बड़ी सब मिलाकर १७५ पुस्तके तित, | 
कितनी ही सभ खोलीं कितने ही कवि-समाजों की शापना। 


ये केवल कवि ही नहीं, दिदी-कषियों के आश्रयदाता भी ये; श्रौ 
अनेक भाषां के पंडित थे । 





8 ५ && 


श्ञारदी सुषमा 


सरद विमल ऋतु सोह निरमल नीर अकाल । 
निलानाथ पूरन उदित सोलह का भ्रकास ॥ 
चारु चमरी बन रही महमह मर्हेकि इवास । 
नदी-तीर पके कखौ सेत सेत बहु काल ॥ 
कमल ुभोदिनि लरन में पएरूल्े सोभा देत। 
भौरवेद जात लख र्यूनि भजि रख लेत॥ 
बसन रोदनी चंद मुख उडगन मोती-माक। 
कास पुरक मघुदास यह सरद किध नव-बारु ॥ 


् ् ए. 


ॐ 


~ 
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करद्‌ 

अहो यह सरद संसु हवै आई । 
कख परल पके चं दिसि ते सोई मदु मरम रगा ॥ 
चंद उदित सोई सीस अभूषन सोभा रुगति सुई । 
तासं रंजित घन-पटली सोद मजु गज खाल वना ॥ 
पके कुखुम सडमाला सोद सोहत अति घवलाई। 
राजंस सोभा सोई मानों हासविभव द्रसाई ॥ 

अदो यह सरद खं बनि आई ॥ 


^ ५ क 


प्रेम-मंजरी 


अहो हरि बस अव बहुत भई । 
अपनी दिसि विलोक करुना-निधि कीज्ञे नादिं नई॥ 
जो हमरे दोखन कों देखौ तौ न निबा दमासै। 
करिकै खुरत अजामि गज की हमरे करम विसारौ ॥ 
अब नहिं सही जात कोड विधि धीर सकत नहि धारी । 
“दरीचंद्‌' को वेगि धाक युज भरि लेह उवारी॥ 


~ ~ ६ 


दरिद्र १२९१ 
जानते जो दम तुमस वानि । 
परम अवार करन की जन पै, हे करना कौ खानि ॥ 
तो हम द्वार देखते दूजो होते जदो द्याल। 
करते नदि विश्वास वेद्‌ पै जिन तोट कल्यौ छृपाल ॥ 
अव तो आद पसे लरनन म भयो तम्दारो नाम । 
'हसेचंद्‌' तासो मोदिं तारो वान छोड़ घनदयाम ॥ 


६ र ^ 


= (~ अ (न [4 0 
चंद्‌ मिरे सूरज मिटे भिरे जगत क नेम । 
यह दद्‌ श्री 'दरिचंद" को मिट न अविचल प्रेम ॥ 


छ ५५ र 


बाल-छवि 


छोटो सो मोदनलाल छोटे छोटे भ्वाकबाल 
छोरी छोटी चौतनी सिरन पर सोद । 

छोटे छोटे भैवरा चक छोटी छोरी लिय 
छोटे छोटे दाथन सो खै . मन मोद ॥ 





4.43 करद्‌ 


छोटे छोटे चरन सौ चलत चुडरुषन 
चदं जज-बारु छोटी छोरी छवि जोहै। 

"हरीचंद्‌' छोटे छोटे कर यै मालन लिये 
उपमा बरनि सकै देसे कवि को है। 





ड 8 





गंगा-वणन 


| नव उज्ल जलधार हार दीरक सी सोहति। 
| विच विच छरति बद मध्य सुक्ता-मनि पोहति॥ 
| खोल लर कदि पवन पक पै इक इमि आवत । 
|| जिमि नर-गन-मन विविध मनोरथ करत मिटावत॥ 
॥|| खभग स्वगे सोपान सरिस सव के मन भावत। 
॥ दरसन मज़न पान तरिविध भय दूर ॒मिटावत॥ 
॥ || श्रीदरि-पद्‌-नख-चंद्रकांत-मन-द्रवित सखुधारसल । 
॥ | बह्म-कमडल मेडन भवसखंडन खर-सरबस ॥ 
॥ | शिव सिर-मारति-मार भगीरथ दपति-पुरय-फल। 
| पेरावत-गज-गिरि-पति-दिम-नग-कंटदार कल ॥ 
सगर्‌-खतन सट ,खदस परस जलमाज्र उधारन । 
| अगनित धारा रूप धारि सागर संचारन ॥ 
1 


हरिश्चंद्र 


१२३ 


कासी क प्रिय जानि खक मेस्यो जग धा ॥ 


सपने ह नर्द तजी रदी अकम लपटाई॥ 
कहं धे नव घाट उच्च गिरिवर सम सोहत । 
करहु छतरी करहु मढ़ बद़ी मन मोहत जोहत ॥ 
धवल धाम चरु ओर फरहरत ध्वज्ञा पताका । 
घहरत घडा धुनि घमकत धोखा करि साका॥ 
मधुरी नवत वजत करह्ं नारी नर गावत । 
` वेद पढ़त कुं द्विज कर जोगी ध्यान गावत ॥ 
दीठि जी अर्द जात रदत तितं उदरा । 
गंगा-छवि 'दरिचंद्‌ कच्छू वरनी निं जाद ॥ 


8 ५ रै 


[99 

साख 
सहत विविध दुल मरिमिटत भोगत लाखन सोग। 
पै निज सख्य न छंडदीं जे जग संचि लोग ॥ 
चरु सूरज पच्छिम गै विध्य तरे जल मारि । 
सत्य बीर जन यै कवर निज बच टारत नादिं ॥ 


^ र 














१२७ 


मकर्द्‌ 
जगत मै घर की पट बुरी। 
घर क पूूटद्ि सों विनसादई खुबरन टंकपुरी ॥ 
फूरहि सों सव कौरव नासे भारत युद्ध भयो । 
जाको घाटो या भारत मै अवल नहि पुजयो 
पूरदि सों नवनंद विनासे गयो मगध को राज 
चंद्रगु्त को नाखन चाल्लो आपु नसे खह साज ॥ 
जो जग मै घन मान जौर बर अपुनो राखन होय । 
तो आपने घर मेँ भूले ह फूट कसो पति कोय ॥ 


^ ् ^ 


नाथूराम शंकर शामा 





१२६ करद्‌ 


परिचय 


शंकरजी का जन्म संवत्‌ १६१६ ओर मृयु-काल संबत्‌ १६८६ 
दै । ये तेरह वष की अवसा मे ही कविता करने लगे थे । आफ 
कविता की भाषा पहले व्रजभाषा थी; किंतु बाद मेँ आप खड़ी बो 
भ कविता करने लगे । समस्यापूति मे तो शंकरजी सिद्ध-हल भ) 
य अनायास ही एक समस्या को अनेक रूपों से पूं कर इ 
थे । अपने ठलते जीवन-काल मे मात्रिक दो को भी वणेवृतत करी 
आति लिखने में इन्होंने विशेषता प्न की थी । 


शंकरजी अच्छे वैय थे, ओर वैयक दी उनकी वृत्ति धी। 
आप संसृत, उदू ओर फारसी के भी पंडित ये । यसमा ‡ 
अतिरिक्त इतर लोग भी आपका बहुत सम्मान करते थे । 








-शंकरसरोज', 'अलुरागर्न, (भरंडारहस्या शौर वायसः 
विजय" ये आपकी सुस्य कृति है । 


| 
|| 
| 
| | # ् ८, 


र्सविहीन के लिये कविता बथा है 


भरिवो है समुद्ध को शंबुक में, 
चिति को चिगुनी पर धारिबो है। 
ैधिवो दै खृणाल सों मत्त करी, 
जटी पूल सों शेक बिदारिबो दै॥ 
गनिबो है खितारन को कवि (शंकर 
रेणु सों तक निकारिबो दै। 
कविता समुादइवो मूढन को, 
सविता गदि भूमि पै रिवो दै॥ 


द र र 





व्व ~ ~ 


क 





। 


। ॥ 





१२८ अक्रंद्‌ 


अध जगत्‌ 


चो रदे हय दाथिन पे, खर लात खड़े नित जाय सुज | | 





बधन म स्रगराज पड, शठ स्यार स्वतन्र पुकारत पये ॥ । 


मानसरोवर म विद्रे चक, शंकरः भार भारं उदय 


मान घटो शुरू रोगन को, जग-वंचक पामर पंच कहा | 


र 8 & 


ध्म-जिन्नासा 


हे जगदीश देव ! मन मेरा 

सत्य सनातन धमे न छोड़ । 
खख मे तुभको भूर न जावे नेक न संकट मे घवरर। 
धीर काय अधीर न होवे तमकन तार क्षमा कातोदे। 
त्याग जीव के जीवन-पथ को टेढ़ा रोक न दे तन.रथ क| 
अति चचक इद्विय घोड़ों की श्रम से उलरी बाग नमेै। 
होकर शद्ध ॒मदावरत धारे मलिन किसी का माल नमि। 
घार घमेड क्रोघ-पाइन से हा ! नग्रेम रस का घट फोदे। 
ऊंचे विमल विचार चढ़ावे तप के प्रातिभ-ज्ञान बदि। 
हठ तज मान करे विद्या का “शेकर' श्रुति का सार निचोः। 

छ क ॐ 
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तै 


१३० सक्रद्‌ 





परिचिय 


पाठकजी का जन्म संबत्‌ १६१६ जर सृद्यु-काल १६८५६ 
श्राप खडी बोली शओरौर व्रजभाषा दोनों ही के च्रच्छे कविधै। 
श्रापने अनेक कविता-ग्न्थ लिखे अर अनेकों का अनुवाद भ 
किया । आप अप्रज लिखने मे भी कमाल करते थे । आपने पह 
पहल अरपरेजी कवि गोल्डस्मिथ की तीन स्वनाम के पययातुबाद- 
"एकातवासी योगी", 'उजड्प्रामः अओौर श्रांत पथिक-तितमर 
यश उपाजेन किया था । आपने देश-प्रेम-संनंधी कवितार्पेभी तिं 
ह । अपके कविता-परन्थो मे “भारत-गीतः बहुत प्रसिद्ध है । 


़ छ क 





तकांतवासी योगी 


साधारण अति रहन सहन सदु बोल हृदय रहने वाला । 
मधुरमधुर सुसक्यान मनोदर मुज-वंश का उजियाला ॥ 
सभ्य, सुजन, सत्कमे-परायण, सौम्य, उशीर, खजान । 
शद्ध चरित्र, उदार, प्रङृति-श्युभ, विद्या बुद्धि निधान ॥ 
भाण पियारे की शुण-गाथा, साघु करदा तक मै गाङ । 
गातगाते चुके नीं बह चाहे भै दी चुक जा ॥ 
विश्वनिकाई विधि ने उसमे की पक. बटोर । 
वलि जिभुवन धन उस पर वारौ काम करोर॥ 


कै ` 8 (; 





पः 


न मः 





१३द मकरद्‌ 
कादमीर-सुषसा 

प्रति य्दा कांत वैडि निज रूप रसंवारति। | 

पर पट पलटति भख छनिक छवि छिन किन धारति। 

विमल-अंबु-सखर सुकुरन मदे सुख-विव निहारति। 

अपनी दुवि पर मोहि आपदी तन मन वारति। 


सजति, सखजावति, सरसति, हरखति, दरसति प्यारी। 
बहुरि सराहति भाग पाय खुडि चित्तरसारी। 


ड 8 





स्वर्गीय वीणा 


करटी चै खर्गीय कोड्‌ बाला, 

खुमेजु बीणा बजा रही ह । 
खुरो के संगीत की-सी केसी , 
सखुरीली गुजार आ रही हे ॥ 


५२ 


हरेक स्वर मै नवीनता दे। 

हरेक पद्‌ मे श्रवीनता है। 
निराली क्य हे ओ टीनता ६ 
लाप अद्भुत मिला रदी 


श्रीधर पाठक १३३ 


अलय पदौ से गत खुनाती , 

हरल तरानों से मन लुमाती । 
अनूटे अट पट खरौ मेँ स्वर्भिक , 
सुधा की चासा वहा श्ही हे॥ 


कोड पुरंदर की किंकरी हे, 
कियाकिसी सुर की खदरी दै । 
वियोगतक्षा सी भोगमुक्ता , 
हृदय के उद्गार गा रही ह ॥ 


कमी नई तान प्रेममथ हे, 
` कभी प्रकोपन कभी विनय है । 
दया है दाक्तिण्य का उद्य हे, 
अनेको बानक बना रही दै ॥ 


अरे गगन मेद जितने तारे , 
हुप है बदमस्त गत पै सारे। 
समस्त ब्रह्मांड भर को मानो , 
दो गलियों पर नचा रदी दे ॥ 





१३७ जकरंद्‌ 





खनो तो खनने की शक्ति वालो, 
सको तो जाकर के कु पता लो। 
दै कौन जोगनये जो गगन प | 
कर इतनी जुलबुल मचा रदी | 


छ 8 क 





` अयोध्यासिंह उपाध्याय 





१३द भकरद्‌ 


परिचय 


उपाध्यायज्ी का जन्म-स्थान निजामाबाद जिला आजमगह्‌ ६। 
ये सनात्य ब्राह्मण दै । आपके पिता का नाम पंडित भोला | 
उपाध्याय था । अपकरे कविता-गुरु सिख-संप्रदाय के बाबा सुमेर 
जी है । पेडितजी ने सारा जीवन साहिल-वेवा म ही व्यतीत ऋ | 
दिया दै । आपकी अतुकरंत खड़ी बोली की कवितां का दि, 
संसार म कफ्ी आद्र है। अपकर प्रियभरवास' नाम का कय | 
भसिद्ध है, जिस पर इन्दे इस वर्षं 'मंगला-परसाद पारितो | 
भी मिला है । चाप दिदू-विश्वविद्यालय काशी मे हिंदी; 


अध्यापक हे । आप पहले कानूनगो रह चुके हे । श्राप इपत 
"हरित्रौधः है । 





कर्मवीर 
देखकर बाधा विवि विश्न घबराते नदीं । 
रह भरोसे भाग के ढल भोग॒पच्छताते नदीं ॥ 
काम कितना ही कठिन हयो किं उकताते नदीं । 
भीड़ म चंचल बने जो बीर दिखाते नदीं ॥ 
डो गये यकः आन में उनके बरे दिन भी भले । 
सब जगद सब काल नैवे दही मिले एले फले ॥१॥ 





१३८ मकरद 


आजं करना है जिसे करते उसे है आज ही। 
सोचते कहते हँ जो कुछ कर दिखाते ड वही ॥ 
मानते जी की हँ खनते हँ खदा सव की कही 
जो मद्द्‌ करते है अपनी इस जगत मँ आप ही॥ 
भूलकर वे दृखरो का भट कभी तकते नहीं। 
कौन पेखा काम है वै कर जिसे लकते नदीं ॥२॥ 


जो कभी अपने समय को यौ त्रेताते § नहीं 
काम करने की जगह वातं बनाते ड नहीं। 
राज्ञ कल करते हए जो दिन गेवाते ह नदीं। 
यल करने में कभी जो जी चुराते है नहीं। 
बात है वह कौन जो होती नदीं उनके कषिये। 
बे नमूना आप बन जाते है ओय के छ्ि।॥३। 


व्योम को चयते हष दुगम पदा के शिखर । 
वे घने जंगल जरह रदता है तम आर पहर ॥ ” 
गजेते जल-राशि की उखती इई ऊँची लहर । 
आग की भयदायिनी फेटी दिशां मे वर ॥ 
ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नदीं । 
कर भी वह नदीं नाकाम रहता है कीं ॥9॥ 





अयोध्यासिह उपाध्याय १३९ 


-चिकचिराती धूप को जो र्चोद्नी देवै बना। 
काम पड़ने पर करं जो शेर का भी सामना॥ 
जो कि र्दैस-्दैस के चवा लेते ह छोहे का चना। 
श्व कठिन छु भी नदीं" जिनके है जी में यह उना ॥ 
कोस कितने दी चले पर वे कभी थकते नदीं। 
कौन सी है गोड जिसको खोर बे सकते नदीं ॥५॥ 


टीकरी को ते बना देते है सोने की. उली। 

रेग को करके दिखा देते ह वे सुंदर खली ॥ 
वे ववूलों मेँ क्गा देते ट चंपे की कटी। 
काक को भी वे क्षिखा देते दै कोकिल-काकली॥ 
उसरों मँ है लिला देते अनूढे वे कमल। 
वे गा देते है उक्ठे काठ मे भी फएूल-फल ॥६॥ 


काम को आरभ करके यों नहीं जो छोडते। 
सामना करङे नदीं जो भूलकर संह मोडते ॥ 
जो गगन के पक बातों से चथा नदिं तोड्ते । 
संपदा मन से करोड़ों की नदीं जो जोडते ॥ 
चन गया हीरा उन्दी के दाथ से दै कारबन। 
तच को करे विवा वते 





| 
| 
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मकरद्‌ 
पवेतों को काटकर सङ्फरै वना देते 
खेकडं मरुभूमि मे नदिर्थो वद्या देते 
गभे मे जल-राशि के वेड चला देते बे। 
जगलों मे भी महान्मंगल रचा देते हतर ॥ 
भेद नभतल का उन्टोने है बहुत वतला दिया 
हे उरन्दोने ही निकाटी नार की सारी क्रिया॥4 | 


वे। 
वे॥ 


6८ ठप (ध कप 


का्य-ल को वे कभी नहि पृच्छते "वह दे करटौ ! 
कर दिखाते ह असंभव को वही संभव यह्ँ। 
उभे आक्र उन्हे पडती ह जितनी दी जरह 
वे दिखाते दै नया उत्साह उतना ही वर्ह॥ 
डाल देते द विरोधी सेकज्ञा दही अड्चलै। 
वे जगह से काम अपना ठीक करके ही रले॥\ 





जो र्कावट डालकर होवे कोई पर्वत खडा। 
तो उसे देते है अपनी युक्तियों से वे उद्ा। 
वीच मे पड़्कर जर्धि जो काम देवे गड्बडा। 
तो बना दंगे उसे वे श्ुद॒पानी का धडा॥ 
वन संगालेगे करेगे व्योम मे वाजीगरी। 
ङ्च अजब धुन काम के करने की उनमें हे भरी॥ 





अयोध्यारिह उपाध्याय १७९१ 


सव तर्द से आज जितने देश है पूले फले । 
बुद्धि, विद्या, धनः, विभव के है जर्टो डरे उले॥ 
वे बनाने से उन्हीं के बन गये इतने भले। 
वै सभी है हाथ से पेसे सपूतों के पठे॥ 
लोग जव रेखे समय पाकर जनम लेगे कभी । 
देशकी भौ जाति की होगी भलाई भी तभी ॥११॥ 


भ ५4/ 
एूख आर कटा 
4 7 ४९ 
है जनम क्तेते जगह मे एक ही, 
एक ही पौधा उन्दै है पालता। 


रात मै उन पर चमकता चद भी, 
पक ही सी रचदनी दै डालता ॥६॥ 


मेह उन पर है वरसता पक साः 
पक सी उन वार्य दै बदीं। 


पर सद्‌ा दी यह दिलाता हे हमे, 
दंग उनके एक से होते नहीं ॥२॥ 








॥ 


१७२ मकरंद 


केदकर कांटा किसी की उगलिर्यौ 


फाङ्देताहे किसी का वर वसन 
प्यार दवीं तितियो का पर कतर 


भौरका दै बेध देता इयाम तन ॥२॥ 


पूर लेकर तितखियों को गोद मे, 


भौर को अपना अनूढा रख पिला । 
निज सुगन्धो ओरौ निराले सग॒ से, 


दै सदा देता कली जी की खिला ॥४। 


है खटकता पक सव की ओँल मे, 


दूसरा हदे सोहता सुर-सीख पर । 
कस तरह कुर की बडाई काम दे, 


जो किसी मे दो बङ्प्पन की कसर ॥५॥ 





रामचरिते उपाध्याय 





१७७ अक्षरद्‌ | ॥ 


परिचय 


उपाध्यायजी का जन्म-काल संवत्‌ १६२६ है । नाप सण्‌ 
पारीण ब्राह्मण है । आपका जन्म-स्यान गाजीपुर है । श्राप लह. 
बोली के अच्छे कवि हैँ । संत के पंडित दै । आपकी सर्व॑ 


रचना रामचरित-चितामणिः है । इसमे सारी रामायण-कथा | 
बोली मे दी ग है । 





४, ६५ ४ 








कुसग 
अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रता हे । 
रोहे के संग मै पड़ने से घन की मार अनर सहता दै ॥ 
सब से नीति-शाख्र कहता है दुष्टसंग दख का दाता द । 
भिस पय भै पानी रहता दै बही खूब ओटा जाता हे ॥ 
उनके प्राणनं वचते ह जिनको दजन अपनाते हं । 
जो गहं के संग स्दते दैवे दी घुन पीसे जाते है॥ 
जरौ पक भरी दष्ट रहेगा वह समाज कर्यो चल पावेगा । 
जर्दौ तनिक भी अम् पड़ेगा म्नो दूध भी फट जावेगा ॥ 


६ क कै 
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सप्त 
चंदन, चंद्‌, उशीर, हिमोपर हिम-रजनी भी ओर कपुर, 
सब मिलकर भी नदीं करेगे मानव-हृदय-ताप को दूर। 
पर सपूत जिस कुक मे होगा उसका समय आपही आप। 
पलट जायगा, यश कैलेगा प्रिर जावेगा सच संताप। 
विमल चित्त दो, दानरीठ दो शूरवीर हो, सरल विचार, 
सत्य-वचन हो, प्रेमयुक्त हो करे सभी से खम व्यवहार । 
ज्ञानी, सहदय, हो उपकारी ओर शुरी, दो अपना च| 
कभी न छोड देशभक्त होये लव सत्पुत्रो के क| | 

~ र 8 

कपूत 
आलस.रत, शोकातुर, ठंपट कपटी ओर सदा बलीन , 
मानस-मलिन, सदा निद्रातुर लोभी ओर अकारण दीन, 
पसे खत से क्या फल होगा हे चतुरानन ¡ दे वरदान। 
कभी कपूत किसी को मत दे चाहे कर दे निस्संतान। 
पर से भेम, दवोद अपने से करते नित्य इष्ट-णण शान, 
गख्जन की निदा कर हँसते अपने को कते गुणवान । 
काला अक्षर भख बराबर पर तो भी रखते अभिमान, 
क्रोधानल मे जरते रहते यदी कपूतों की पहिचान | | 


^ कः कः 





रामचद्र शुक 





१४८ भकरदट्‌ 


परिचय 


शुङ्जी का जन्म-काल संवत्‌ १६४१ दै । आप सरयूपारीए ¦ 
ब्राह्मण है । आजकल आप हिदू-विश्वविदयालय मेँ हिंदी के अध्यापक 
है । हिदी-साहिय के विद्वानों मे आप एक विभ्रेष खान रखते ह। 
श्रापने अनेक पुस्तके लिखी ह । जायसी-पन्थावली ओौर दिदी- 
साहि का इतिहास आपकी पुस्तकों मे सुख्य हँ । आपने श्रानह्ड | 
लिखित "लाइट त्राव एशिया' का पद्यानुवाद भी किया है, जे 
शुद्धचरित' नाम से प्रसिद्ध है । त्ापकी कविता सरस होती ह। 
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आमंत्रण 


दग के प्रतिरूप सतेज हमारे उन्दं जग ज्योति जगाती जर्हा ; 
जर बीच कलंक-करंवित करूक कै दूर छटा ्राती जह ; 
घन अंजनवसौ खडे ठृएजाक की भाई पड़ी दरसाती जदा ; 
विखरे बक के निखरे सित पंख विरोक बकी विक जाती जरह 
दुम-भंकित, दूव-भरी, जललंड-जड़ी धरती छवि छाती जर्दो ; 
हर हीरक-हेम-मरक्क-पभा, ढल चं द्कला दे चदराती जरा ; 
हसती खदु मतिं कलाधरः की कुमुदो के कठाप खिकाती जरह ; 
घन-चिन्नित अंबर अंक धरे सुषमा सरली सरसाती जर्हो ; 





१५० मकरद्‌ 

निधि खोल किसान के धूल-सने धरम का फल भूमि विच्ाती ज 
खन केः क चच चला करके चिड्िया निज्ञ भा वैराती जरौ; 
कगरा पर कस की फैली हुई धवली अवली ठदराती जरह; 
मिरु गोपां की टोरी कछार के बीच ह गाती ओ गाय चराती जहौ; 
जननी धरणी निज अंक लिये बहु कीट पतंग खेाती जर्ष ; 
ममतासेभरी हरी र्बोद की छंद पलार के नङ्‌ वसाती जक 
खु वाणी, मनोहर वणं अनेक लगाकर पंख उड्ाती जरह; 
उजली केकरीली तरी में घंसी तच धार लटी बर्‌ खाती जरह 
दलराशि उदी खरे आतप भे दिक चंच चथ मचाती जह ; 
उस पक हरे रंग मं हरकी गहरी लस पड़ जाती जर्हौ; 
कल कदरता नम की प्रतिविवित संजन मे मन भाती जरह; 
कविता वह ! हाथ उडाये हप, चिप कविचद्‌ बुलाती वह; 


५ 8 ^ 
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परिचय 


गुप्रजी का जन्म-काल संवत्‌ १६४३ है । त्रप चिरगोब भँसी ` 
कै निवासी है । श्राप खड़ी बोली के उच्चकोटि के कत्रि माने जाति 
है । विद्याथियों मेँ इनकी कविता का पर्याप प्रचार दै । आपने पञचीस 
के लगभग पुस्तके लिखी है, जिनमे भारत-भारती, जयद्रथवध, 
यशोधरा, साकेत च्रादि अलं प्रसिद्ध है । 


४ छ 








उदूबोधन 


हतभाग्य दहिंदू-जाति | तेरा पूवे दशन हे करदा 
वह शील, श्युद्धाचार, वैभव देख, अव क्या. € यदा 
कया जान पड़ती वह कथा अव स्वम की-ली हे नदीं? 
हम दों वदी, पर पूवं-द्रन ष्टि अते है कहीं ॥ 


वीती अनेक शाताब्दिर्या पर दाय तू जागी नदीं 

यह कुभक्णी नीद तूने तनिक भी त्यागी नदीं | 
देख करीं पूवज हमारे स्वगे से आकर हम 
ओस्‌ बहाव शोक से, इस वेष मे पाकर दम ॥ 





१५४७ अकरद्‌ 


अब भी समय है जागने का देल आंलं लोर के, 
सव जग जगाता है तुभे, जगकर स्वयं जय वो के । 
निःशक्त यद्यपि दो चुकी दै कितुत्‌नमरी अभी, 
अव भी पुनजीवन-प्रदायक साज है सम्प खभी ॥ 


हम कौनये, क्याहो गये है, जान छो इसका पता , 
जोथे कभी शुरुदैन उनमें शिष्यकी भी योग्यता | 
जो थे सभी के श्चग्रगामी आज पीठे भी नहीं, 
है दीखती संसार में विपरीतता णेलली कीं? 





निज पूवेजों के सद्गुणो का ग्वं जो रखती नदीं , 
वह जाति जीवित जातियों मे रह नहीं लकती कदं । 
हम दिदं क सामने आदशे ज्ञेसे प्राप्त हँ, 
संसार मे किंस जाति को, किख ठोर वैसे प्रात है? 


यदि हम किसी भी कायै को करते हप असमर्थं ह १ 
तो उस अखिर-कर्ता पिता के पुत्र ही दम व्यथै है । 
अपनी प्रयोजन-पूति क्या दम आप कर सकते नहीं ? 
कया तीस कोटि मजुष्य अपना ताप हर सकते नदीं ? 


क्या हम सभी मानव नहीं किंवा हमारे कर नहीं ? 
रोभी उठे हम तो वने कया अन्य रलाकर नदीं ? 
भागो अलग अविचार से, त्यागो संग कुरीति का , 
भागे बढ़ो निभींकता से, काम हे क्या भीति का॥ 





मैथिसीशरष शुत १५५ 


चितान विघ्नो की करो, पाणिग्रहण कर नीति का- 
खुर-त॒ख्य अजरामर बनो पीयूष पीकर प्रीति का। 
संसार की समरस्थली मे धीरता धारण करो, 
चरते दुष्ट निज इष्ट पथ मे संकटों से मत उरो॥ 


जीते हए भी श्तक-सम रहकर न केवर दिन भरो , 
वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न-वाधार्पं दयो । 
ह ज्ञात कया तुमको नदीं तुम खोग तीस करोड़ हो , 
यदि ठेक्य हो तो फिर तुम्दारा कौन जग मे जोड़ दो ? 






उत्लाह-जल से सींचकर दित का अखाड़ा गोड दो , 
गर्दन अमित्र अघःपतन की ताक ठोँक मरोड्‌ दो । 
जो छोग पीले थे तुम्हारे, बढ़ गये, दै बढ़ रे , 
पचे पड़ तुम दैव के सिर दोष अपना मढ़ रहे 


जयस्य मरस्य 


पर क्म-तेक िना कभी विधिदीप जल सकता नदीं , 
ह दैव कया ? सचि विना कुछ आप ल सकता नहं । 
रक्लो परस्पर मेक मन से छोड़कर अविवेकता , 
मन का मिलन दी मिलन दै, होती उसी से एकता ॥ 


सब वैर ओर विरोध का बलबोधघ से वारण करो , 


हे भिन्नता मै खिन्नता दी एकता चाण करो ।. 


हे पकता दही क्ति ईैश्वरजीव के संबंध में, 


वर्शैकता दी अथं देती इस निष्ट निवंघ म ॥ 


१५६ 


मकरद्‌ 


दे कायै देखा कौन सा साधे न जिसको एकता ? 
देती नदीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता ? 
दो पक पकादश हुए, किसने नदीं देखे सुने ? 
हा, शून्य के भी योग से है अंक होते दशशुने ॥ 


प्रत्येक जन प्रत्येक जन को वधु अपना जान लो। 
खख-दुःख अपने बन्धुओं का आप अपना मान लो । 
अञदारता-दशेक हमारे दूर सव अविवेक हों, 
जितने अधिक हों तन भके दँ, मन हमारे एक हो ॥ 


आचार मे कु सेद हो पर प्रेम हो व्यवहार नै - 
देखे दमे फिर कौन खुख मिता नहीं संसार मे ? 
माचीन बाते ही भली है यह विचार अलीक ह, 
जेसी अवस्था दो जद वैसी व्यवस्था दीक हे ॥ 


सवे पक अपूव युग कादो रहा संचार हे ; 
देखो, दिनो-दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार ह। 
.अव तो उटो, कया पड़ रहे हो व्यथ सोच-विचार सँ ९ 
खख दूर, जीना भी कटिन है श्रम विना संसार मं ॥ 


पृथ्वी, पवन, नभ, जल, अनल, सब छग रहे हे काममे, 
फिर क्यों तम्दीं लोते समय हो व्यथे के विश्राममें? 
बीते दज्ञारो वष तुमको नीद में 


सोते हुए, 
वेढे रोगे जीर कव तक भार त 


यको रोते हप 


) 





मैथिलीशषरण गुत्त १५७ 


इस नींद मे कया क्या हुआ यह भी तम्दं कुच ज्ञात हे? 
कितनी यछ लूटे हई कितना हआ अपघात ह ? 
होकरनयखस से मस रहे तुम एक ही करवट छ्य, 
निज दुर्दृशा के इश्य सारे खप्न-सम देखा किये ॥ 


इल नींदमे दहतो यवन आकर य्ह आदत हुए, 
जाने न हा] खातंञ्य खोकर अंतमे तुम धृत हुए। 
इल नींद मै दी सव तुम्हारे पूरवै-गौरव हत इए , 
अच अओौर कव तक इस तरह सोते रहोगे खत इए १ 
उतत उष्मा के अनंतर दीख पड़ती ष्टि दैः 
वदृली न किंतु दृशा लुम्दारी निलय शनि की इष्टि हे! 
हे घूमता फिरता समय त॒म किंत॒ज्योंके त्यों पड़, 
फिर भी अभी तक जी रहे दो, वीर हो निश्चय बड़ ॥ 
सोचो विचारो तुम कर्दौ दयो १ समय की गति हे कर्टा? 
वे दिन तुम्हारे आप ही क्या लोट आवेगे यर्हा ? 
ज्यो ज्यौ करेगे देर हम बे ओर बढते जार्येगे › 
यदि बद्‌ गये वे ओरतो फिर दमन उनको पार्यंगे ॥ 
डे रहोगे हाय ! कब तक अर यों दी तुम कटो 
अपनी नही तो पूजो की लाज तो रक्खो अहो १ 
भूलो न ऋषि-खंतान दो अव भी तुम्दे यदि ध्यान हो-- 
तो विश्व को फिर भी वुम्दारी शक्तिकां कान दो ॥ 





१५८ मकरंद 


बनकर अहो फिर कर्मयोगी वीर वड्घागी वनो , 
परमाथ के पीछे जगत मे खा के त्यागी वनो ॥ 





दोकर निराश कभी न वैढो, नित्य उद्योगी रहो , 
सच देशा-हितकर कायै मे अन्योन्य सहयोभी रहो । 
घर्माथे के भोगी रहो वस कम ऊ योगी रहो, 
रोगी रहो तो प्रेम-रूपी रोग के रोगी रहो ॥ 


पुरुषत्व दिखलाओो पुरुष हो, बुद्धिवल से काम लो 
तच तकत न थककर तुम कभी अवकारा या विश्राम लो- 
जच तक कि भारत पूरव के पद्‌ पर न पुनरासीन हो ; 
फिर ज्ञान मे, विज्ञान मे जव तक न वह खाधीन हो ॥ 


निज धमे का पालन करो, चासं फलों की भाति हो , 
डख'दाद, आधिः्याधि सव की एक साथ समपि हो । 
ऊपर किं नीचे एक भी सुर ह नदीं एेसा कटी-- 
सत्कमे मे रत देख तुमको जो सदायक हो नहीं ॥ 


(1 [1 क्षु 











१६० मकररद 


परिचय 


भसावृजी का जन्मकाल संवत्‌ १६४६ है । आप काशी ॐ 
रहने बाले हैँ । आपने घर पर अध्यापक रखकर विद्या प्राप्नकीहै 
क्योकि इनके पिताजी र बड़े भाई का देहात शीघ्र ही हो गया 
था । आप प्रतिभाशाली कवि, नाटककार, कहानी-लेखक शौर 
पुरातत् के अच्छे ज्ञाता हैँ । दिन्दी के वर्तमान मौलिक नाटककार 
मे आपका खान सब से ऊँचा है । इनकी लेलन-शैली, भावभदर्शन 
तथा भाषा-सोष्ठव सराहनीय है । आपके करई नारक नवीन होने 
के कारण ्रच्छी स्याति प्रप्त कर चुके है । किंतु उनकी भाषा छ 
हे । उनका अभिनय भी कठिन ह| 


आपकी कविता ओौर कहानियां के संग्रह भी निकल 


चके दै । 





किरणं 


किरण | लुम कयो विखरी हो आज ! 
रेगी दो तुम किसके अराग १ 
खणे सरसिज किंजरक समान , 
उडाती हो परमाणु पराग। 
धरा पर की ध्राथेना सटा › 
मधुर श्री सी फिर भी मौन , 
किसी अज्ञात विश्च की विकल 
वेदना दूती सी ठम कौन! 


शर भकरद्‌ 


अरूण-रिद्यु के मुख पर सविरास, 
| खनहली लट र्धुधराली कांत, 
। नाचती हो ज्ञेसे तुम कौन? 
उषा के अंचरु मै अश्रांत। 
भला, उस भोले सुल को छोड़, 
चली हो किसे चूमने भाल? 
खेर है केला या है चरय 
कौन देता है लभ पर ताल? 
कोकनद मधुधारा सी तरल, / 
विश्व मे बहती हो किसर ओर ? ¦ 
भृति को देती परमानंद्‌ , 
उटाकर सखुद्र सरस दिलोर । 
खगे के सूत्र सदश तुम कौन, 
मिलाती हो उससे भूलोक ? 
जोडती हो कैला सं्बध! 
बना दोगी क्या विरज, विशोक ? 
चपल उदरो ङक खो विशाम 
च चुकी दो पथशल्य अनंत 
खमन मदिरं के लोलो द्वार 
जगे फिर सोया वदा बसंत । 


| व कक 





 -- ----==4 


मनाखनखल चतुवैदी 


१६४  मक्रंद्‌ 


परिचय 


चलुदीजी का जन्म-काल संवत्‌ १६४९ है । आप गोड ब्राहमण 
ह । ्ापका जन्म-स्ान बाबई गौव ( जिला हुशंगावाद ) है । आप 
संपादन-कला में वीण दै । खडी बोली के अच्छ कवि है । यापक 
कविता बहुत ऊचे ओर गहरे भावों से सुखन्नित होती है । श्राप 
बड़े देशभक्त हँ । आपकी देश-भक्ति-संबंधी कविता से 
विद्याथियों को सृब प्रोत्साहन मिलता है । 


आपकी कतिया पत्र-पत्रिकाञ्ं मे “एक भारतीय आत्मा नाम 
से प्रकाशित होती है । 


1 क्षः | 








आरतीय विदारथीं 


५ समय जगाता है, हम सब को टपट जग जाना ही दोगा, 
देख विश्व.-सिद्धान्त कायै मे निभेय लग जाना ही दोगा । 
इद्‌ करके मस्तिष्क मनस्वी बनकर वीर काना होगा , 
पूरौ ज्ञान-सवेश-चरण पर जीवनःपुष्प चद्ाना होगा । 
यह स्वार्थी संसार पक दिन बने इमी से जव परमाथी , 
तब हम कीं कदा सकते है, सच्चे भारतीय विधार्थी ॥१॥ 





१६६ मकरद 


समय एक पर भी न दमं, अव भाई ¡ व्यथं बिताना होगा, 
शक्ति बढ़ा गौरव.गिरीश पर चढ़कर श्यै दिखाना होगा । 
सम्पति का उपयोग हमें अनुक्रूल बुद्धि से करना होगा 
दृते हुए मार्ग मे हमको नहीं कभी भी डरना दोगा । 
इस कतेव्य-भूमि पर, ठृण सम, प्रण पर प्रा गमाने होगे, 
बीरों ही के पद-बिह पर अपने पैर जमाने होंगे ॥२॥ 


घर घर मे जगदीशचन्द्र वदु दोना काम हमारा हीह, 
वनकरर रुषक गव से कृषि को चोना काम हमारा ही है। 
शिर्प बढ़ाकर ताजमहल फिर रच करके [दिललाने होंगे, 
व्यापारी बन देश देश मे अपने पोत घुमान दोगे। 
रेक तार आकाश-यान ये हमक्या कभी बना न सकंगे , 

छद स्वदेशी पीतांवर क्या माधव कौ पटना न सकंगे ॥३॥ 


एरतमाता । अपने, इन पुज को पदले का सा बल दे, 
हे भारती ! दया कर क्षरा म सब की दुवरुता तू द दे। 
भारत की सच्ची आत्मा्प्‌ आगे बढ, उन्द क्यों भय हो , 
भारतवासी मिलकर गावे--भारतवष ! तुर्हारी जय होः । 
यद सुनकर जगतीतल कड्‌ देः भारतवधे। तुम्हारी जय हो" , 
तिभ्वनि मे जगदीश्वर कद दे, भारतवै] तुम्दारी जयं हो ॥४॥ 
1  - शु 





रामनरेशच त्रिपाठी 


१६८ मकरंद 


परिचय 


त्रिपादीनी का जन्म-काल संवत्‌ १६४६ है । आप 
खडी बोली कै श्रेष्ठ कवि दँ । आपकी कविता राष्रीय-भावना से 
अओत-प्रोत रहती है । आपका "पथिकः नाम का प्रवंध काव्य प्रसिद्ध 
है । च्रापकी फुटकल कवितार्णैँ भी मार्मिक होती हैँ । आप ददी, 
उदू दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हैँ । “कविता-कौमुदी' 
नाम से आपने हिंदी कविताओं का एक सुंदर एवं विस्तृत संग्रह 
प्रकाशित किया है । | 











तेरी छवि 


हे मेरे भु ! व्या हो र्दी है तेरी छवि चरिभुवन मे । 
तेस ही छवि का विकास है कवि की वाणी मे मनमे॥ 
माता के निखा ने मे प्रेममयी की भावा मे। 
बालक के कोमल अधरो पर मधुर हास्य कीद्काया मे ॥ 
पतिता नारी के बल मे छृदधो के रोप, मन मे। 
दोनदयार युवकों के निमेख ब्रह्मचर्यमय यौवन मे ॥ 
कण की लघुता मे पवैत की गर्ब-भरी गौरवता मे। 
तेधा ही छवि का विकास ह रजनी की नीरवता में ॥ 


१.७० करद्‌ 


उषा की चंचरू समीर मे खेतों मे खल्ियानों मे। 
गाते हुए गीत खुख-दुल के सरल-सखभाव क्रिखानों मे ॥ 
भमी किंतु निधैन मजूर की अति छोटी अभिलाषा मे । 
पति की बार जोहती वैदी गरीविनी की आरा मे ॥ 
भूख-प्यास से दलित दीन की मभै-सेदिनी आह म । 
दुखियों के निराश ओस्‌ मे प्रेमीजन की राहों म॥ 
सुग्ध मोर के सरस च्य म कोकिख के पंचम खर में । 

वन-पुष्पों के खाभिमान मे कल्लियोँ के सदर घर मे ॥ 
निजंनता की व्याङ्करुता मे संध्या के संकीवैन म । 

तेरी ही वि का विकास है संतत परदित-चितन मे ॥ 
सोर चंद्र की खिङ्की जव तू खरग-सदन से द सता दै । 

पृथ्वी पर नवीन जीवन का नया विकास विकता हे ॥ 








जीमे आता दै किर भे घुरुकर केवर पठ भर मे । 
| नि 
बरस पड म इस पृथ्वी पर विस्ठत शोभा-सागर म॑ ॥ 
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| 
गोपाङ्शुरणसिंह 


१.७२ मकरंद 


परिचय 


गोपालशरणसिंहजी का जन्म-काल संवत्‌ १६४८ है । आप 
नगदी रीं के प्रसिद्ध इलाकेदार है । श्राप बाल्य-काल से ही 
कविताप्रभी हैँ । आ्रापकी कवितां का खड़ी बोली मे विष 
खान दै । अधिकांश आपकी कविता पत्रपत्रिका मे ही 
मिलेगी । आपकी कवितां का एक संम्रह “माधवी नाम से 
प्रकाशित हत्या है । 














५ ५ र 





) 





चंद्र-सिरोना 
देल पृण चंद्रमा को भचर गया है शि, 


तुगा मँ लिढौना यदह सुभे अरति भाया हे। 


माता ने अनेक भोति उसे समाया, पर 

पक भी न माना ओर ऊधम मचाया है। 

निज सुख चंद्र का रुचिर भरतिर्बिव तव › 

दिखाकर दुष मै उसे बहलाया हे। 

हैसकर कौतुक से बोली चारु चद्र-सुली ' 

ले तू अव चंदर वह इसमें समाया है ॥ 
(५ 











१.७७ 


मकरंद 
देख आरसी मे परल पूरं चंद्रमा की, 
शिदयु ने समोद निज दाथ को बलाया ह। 
उसी षण चंद्र-वदनी के सुल-चंद का भी ¢ 
देल पड़ा वदा परतिविव मन भाया ह। 
जान पड़ता है उन दोन को विलोक कर , 
एक ही समान उन्हे विधि ने बनाया है। 
लभे किसे ओर किसे छोर दीन नकर ५ 
इस असमेजस मे वह धवराया ३ ॥ 


र ‰ 








सू्ैकांत भिपादी निराखा 











१.७६ करद्‌ 


परिचय 


निरालाजी का जन्म-काल संवत्‌ १६५५ है । चपकी बाल्य- 
काल से ही कविता की रोर विशेष रचि है । श्राप संसृत, कैला 
ओर श्रग्रेजी के अच्छे ज्ञाता हैँ । श्रापकी रैली निराली है । श्रापकी 
गणना नवीन युग उपल्ित करने वाले कवियों मेँ है । ("परिमलः 
नामक आपका एक कविता-सं्रह प्रकाशित हो चुका है । 


छ छ र 





¢ 


भ्रपात के भ्रति 


अचल के चंचल शुद्र भ्रपात। 
मचलते हष निकक आते हो; 
उल्ज्वख { घन-वन-अंघकार के साथ 


खेलते हो कयो १ क्या पाते हो? 


अंधकार पर इतना प्यार? 
क्या जाने यह बालक का अविचार 
बुद्ध का या कि साम्य व्यवहार 1 











। = 


१७८ मकरंद 


वुम्दारा करता है गतिरोध 
पिता का कोई पूत अबोध, 
किसी पत्थर से ठउकरते हो 
फिरकर जरा ठहर जाते हो; 


उसे जव ङेते हो पहचान 
सममः जाते हो उस्र जङ्‌ का सारा अज्ञान , 
पूर पड़ती है ओटोँ पर तब श्ृडु सुसकान ; 
चस अजान की ओर इशारा करक चल देते हो , 
भर जाते हो उसके अंतर में तुम अपनी तान । 





५ ५ ५ 
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१८० मकरद्‌ 


परिचिय 


पंतजी का जन्म-काल संवत्‌ १६५७ है । ्रापका जन्मखान 
कौसानी, जिला ्रल्मोडा है । आप प्रकृति-पेम मे तहीन रहते है, 
श्रपने इसी खभाव के कारण आपने सेकंड ईयर से ही कालेज छोड 
दिया था । राप आधुनिक दिंदी-साहिय मेँ एक नवीन धारा क 
पवतेक सममे जाते दै] श्रापकी कविता भाव-पूणं एवं सरस होती 
हे । आपङे कविता-अन्थो मे वीणा, पल्लव अओौर गजन प्रसिद्ध है । 


४, क ध 











कामना 


तैस बरतिपङ खदर दो, . 
प्रतिदिन खुंदर, खखकर हो , ` 


यह पल-पर का रघु-जीवन 
सुखकर श्युचितर हो 1 


हँ वृदे अस्थिर, लघुतर › 
सागर मे वदं सागर, 


यह पक बृढ जीवत्‌; का 


व मोती-खा सरस, घर दो। 





१८२ करद्‌ त 


मधुके ही खम मनोहर , 
ङखुमों की ही मधु प्रियतर , 
यह एक सुजल भानल का 
भयुदित, मोदित, मधुभय हो ! 
मेरा भतिपक निभेय हो, 
निःसंशय, मेगकूमय हो ॥ 
यह नवनव पर का जीवन 
भतिपक तन्मय, तन्मय हो | 





(> (> ध 


खया 


कहो कौन हो द्मयेती-सी 
चम ` तरु के नीचे सोहै (4 
दाय । तुम्हे भी त्याग गया क्या 
अलि ¡ नल-सा निष्ठुर कोड १ 





पीले . पच्च की शय्या पर 
तम॒ विरक्तिसी मूरच्छी-सी 
विजन विपिन म दोन पड़ी हो 
विरह मलिन डख.विधुरा-खी 





खमिश्नानंदन पंत १८३ 


पदतावे की परछाई-ली 
तम भरू पर कुई दो कौन? 
दु्वैलता-सी, ॐगङ्ादै-ली , 
अपराधीनली, भय खे मौन? 


निजैनता के भानस-पट पर 
बार बार भर ठंडी सांस 
कया तुम पकर कूर कार का 
डिखरती हो अकरुण इतिदास ? 


निज जीवन कै मलिन वृष पर 
नीरव शब्दो मे निभैर 
किख अतीत का करूण चित्र तुम 
खींच रदी हदो कोमरुतर। 


दिनिकर-कुर भे दिव्य जन्म पा, 
बढ़कर नित तरुवर के संग, 
सुरे प्रों की साडी से 
दककर अपने कोमल अग; 


^ 7; "मकरंद 7 
पर-सेवारत रहती हो चुम: ;. 


[2 
करती नित पथाति अपारः। : ¡5 +; 


२ $ 9. {< ९15“ ~ { ` षृ 
दा सलि { आभो बह खोल इम 
छगकर गते जुड़ा ठ प्राण । 
1 5 किररलुम तममे, ज प्रियतमं 
= 5 दहो :जाव दुत अतर्धान। 
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१८६ मकरद्‌ 


परिचेय 


वमोजी का जन्म-काल संवत्‌ १६६२ है । जाप मध्यप्रदेश ॐ 
सागर भिले के निवासी है । श्रापकी भत्र बचपन से ही कविता 
की ओर है । आपमे एक ऊँचे कवि के लन्तण विद्यमान है । आपकी 
कोई कोई कविता तो अत्य॑त हृदय-म्ाहिणी होती है । आप च्ाजकल 
भयाग विश्वविद्यालय में ददी के अध्यापक है । 


क 8 ् 


ये गजरे तारो बाले | 


इल सोते खंसार बीच, 
जग कर खज कर रजनी-बाले ! 
करटा बेचने ठे जाती दो, 
यै गजरे तारों वबाठे 
मोड करेगा कौन, 
सो रदी ह उत्छुक अखि सारी; 


मत छुम्दलाने दो सनेपन मं, 
अपनी निधिर्या न्यारी । 




















१८८ भकरद्‌ 


नि्भैर के निर्मल जल मे, 
ये गजरे दिला हिला धोना। 


खर हदहर कर यदि चूम्रे तो, 
किंचित विचितं भत होना ॥ 


होने दो अतिर्विब-विदुंवित, 
दरों ही मै लदराना। 
ले मेरे तारौ के गजरे, 
निभीर-स्वर भ यह गाना ॥ 
यदि प्रभात तक कोई आकर, 
ठमसे,. दाय, न मोक करे 
तो एलो पर ओल-रूपं भ, 
विखरा देना सब गजरे ॥ 


४. . छ 





ध, समबाकमारी चौहान; ध 





१९० मकरद्‌ 


परिचय 


शीमतीजी का जन्मकाल संवत्‌ १६६१ है । आपका जन्म नाग- 


पचमी के दिन इलाहाबाद में हृता था । आपकी कविता सीधी-स्ादी 
हृदयहारिणी च्रौर प्रायः देशभक्ति के रंग मेँ खी इई होती है। 
पकी कुछ कविताच्नों का- जैसे “लूब लड़ी मदानी वह तो भांसी 
बाली रानी थी-श्यादि का हिदी-संसार भे खूब ही प्रचार हा । 
आप देशानुरागिणी वीरंगना है । आपकी वणं न-रैली सजीव है। 
सी-कषियां मे आपका खान पथम माना गया दै । आपकी भुङ्ल' 
नामक धुस्तकं से आपकी योग्यता का अच्छा परिचय मिलता है। 


५ ६५ 





नेरा नया बचपन 


चार बार आती ह सुमको, मधुर याद बचपन 1 तेरी। 
गया, के गया तू जीवन की--खव से मस्त खुशी, मेरी ॥ 
चिता-रदित खेलना-खाना, वह फिरना निर्भय खच्छंद । 
कैसे भूका जा सकता है, बचपन का अतुलित आनंद ॥ 
ऊँच-नीच का ज्ञान नदीं था, इुआ-दूत किसने जानी ए 
बनी हर थी अदा ! भोपडी ज्ञोर चीथड़ों मे रानी ॥ 





१९२ ह मकरंद 


कयि दूय के कले मेने, चूख अंगूडा अत पिया । 
किलकारी कल्लोल मचाकर सूना घर आवाद्‌ किया ॥ 


रोना श्रौर मचल जाना भी, क्या आनंद दिखते थे। 
बड़े बडे मोती से ओंँसु, जयमाखा पहनाते ये ॥ 





म रोई, मा काम छोड़कर आई, सुभाको उठा छिया । 
भाडू-पोंखकर चूम चुम गीले गालो को सुला दिया ॥ 





दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र वीर-युत चमक उठे । 
धुी इई सुखकान देखकर, सब क चेहरे दमक उटे ॥ 
सब छख का साम्राज्य छोडकर तै मतवाली बड़ी इई । 
लुटी इई, क ठगी इई थी, दौड़ दवार पर खडी इई ॥ 
खाज भरी असिं थीं मेरी, मन मे उमंग गीली थी। 
तान रसखीटी थी कानों मे, चंचल दैक छवीटी थी ॥ 


दिक मे एक चुभनसी थी यह, दुनिया सब अख्वेटी थी । 
मन भे पक्र पेटी थी, मै. सवः केः बीच अकेखी थी ॥7 ` 








मिला, लोजती थी जिसको, हे चजपन † गा दियातूने। .. 
अरे ! जवानी के फंदे मे खभको ' फसा दिया तूने ॥ 


रागरगः उखकी. भी देखी, . उसकी -खुशिर्यो. न्यारी ह । 
प्या0िमीतम्र की रंगरखियं की. भी, स्सतिर्यो प्यारी दें ॥ 








खुभद्राङ्मारी चौदान १९३ 


माना मैने युबा-काक का जीवन खूब निराखा डे। 
आकाक्ता पुरूणां ज्ञान का उद्य मोहने बाला दहे ॥ 
किंतु यर्छा अड है भारी, युद्ध-त्ते्न संसार बना। 
चिता कै चक्कर मै पड्करर जीवन भी है भार बना॥ 


आ जा, बच्तपन एक वार फिर, दे दे अपनी निर्मर शांति । 
व्याक्कुर व्यथा मिडाने वाली, वह अपनी भराङत विश्रांति ॥ 


वह भोलावन भघुर सरलता, बह प्यारा जीवन निष्पाप । 
क्या फिर आकर भिटा सकेगा, तू मेरे मन का संताप ॥ 


मै बचपन को बुला रदी थी, वो उठी विटिया मेरी। 
नदनवन सी पूर उदी यदह, छोटी सी ऊुटिया मेरी ॥ 


“मा [ रोः कहकर बुला रदी थी, मिद्टी खाकर आह थी । 
ङ्च संह मे क लिये हाथ मे, सुभे लिलाने आई थी ॥ 


पुरक रहे थे अंग दगोँ में, कौतुक था छलक रदा । 
सुख पर था आह्ाद लालिमा, विजय गवै था भलक रहा ॥ 
मैने पूच्म-यद कया लाई १ बोल उटी वहा ! काओ' । 
हआ भफुलित हदय खुशी से, मेने कहा-'तुम्दीं लाश्नो' ॥ 
पाया ने बचपन फिर से, बचपन बेटी वन आया । 
उसकी मेजुक मूरति देखकर, सुभाम नव जीवन आया ॥ 


१९७ मकरद्‌ 


म भी, उसक्रे साथ खलती, गाती हँ तुतलाती ह। 
मिलकर उसके साथ स्वयं भी, मेँ वच्ची वन जाती हं | 
जिसे लोजती वपां से थी, उसको च्व जाकर पाया । 
भाग गया था, सु छोडकर वह बचपन, फिर से आया ॥ 


र र ‰ 























24. 
व. - 1 2 { नभ्रा की न रि 


| बलदेव शाच्री `` 


„जा कङ्ूलट 





१९.६६ मकरद्‌ 


परिचय 


शाखीजी का जन्म-काल संवत्‌ १६६२ है । ्रापका जन्म-यान 
महेवड प्राम ( रुड़की, जिला सहारनपुर ) दै । आपकी निश्रल्िखित 
` स्वना प्रकाशित हो चुकी है 


परतिमा नाटक, खप्र नाटक, शङ्ुंतला नाटक, पंचरात्र, भप्रतत्री, 
वेणीसंहार । 





दीन कषक 


त्ताम-कंड तप-काल में अहो, 
अन्न-हेतु रवि-चंडःताप को 
जो निरंतर निराश ज्चेरते, 
मृत्यु से सतत खेर खेलते । 


रख कंच हलादि खेत में 
पर्चे जो, धन-वृष्टि-काल में 
बिजली कड्की, हताश हो 
फिर आते निज गेह को अहो । 





१९८ मकरद्‌ 


धर भी जिनका ठहा अहा। 
खपका छप्पर, नीर है वहा, 
कुठली, कच ज्वार ' से भरी, 
जल-आगे सहस्रा बही चली । 


गरहिणी, खव बाल रौ रहे- 
“हमको हा ¡ भगवान लो रहे 
निकला तब छिद्र से चला, 
सहसरा ही खत सपं ने उसा । 


काप कोप अति शीत काल मे, 
वख-दीन यमराज-गाल मे 
हा ! तिदोष-ज्वर से अकाल दी 


जा रहे, सुगत दुःख ताप, दी। 


कोन दाय ! उपचार भी करे ! 
डुःल, रोग उनका यँ हरे | 
‹ “ „ बैराज ` कते यही अहो | 
` ~ शील दो अहह ! दूर, दूर हो [' 


वरुदेव शाखी १९९ 


खव प्रकार सभी छकरा रहे , 
विविध र्भति सभी दुख पारहे, 
तदपि भूतल सस्य-दरा-भरा 
विरचते, ्रम-ङ्खांत नदीं जरा 


इस विधि लव संसार को करते जीवन दान । 


च्ीए-देड युङ्कलित-हदय देकर भी निज प्राण ॥ 
( भस्न-तत्री से ) 


् ४ र 











शब्दार्थ 


मकरंद्‌-पुष्प~रस ` दिवस-दिन 
अमीर खुसरो १5 
नता रद-कचलता है ` 
3 रंक-निधेन, कगाल 
फूट-वषां ऋतु म उत्पन्न होने | ~ 
तैट-पर्य-स्थान, हाट, बाजार 
कराला एक फल लेड -सुंड समूह 
अद्ध त चत्र ढ्‌ / 
॥ लाल-मानिक 
कबीर निःचल-निश्चल, स्थिर 
मलुर्वो-मन व्याधि दुःख 


मोद्‌-परसन्नता, खुशी उपाधि-उपदर, उत्पात, विन्न 





२०२ 


गेधी-सुगंधित द्रन्यों का बेचने 


वाला 


रक्तसम-सून के समान 

अगिन-अआग 

पैठ-प्रवेश करके, घुसकर 

बौरा-पागल 

दिरदै-हदय मे, मनम 

संचा-सलय-खरूप, ईश्वर, 
ब्रह्म 


आपा-खा्थं, यहंकार 
आपदा-विपत्ति; मुसीबत 
विरानी-दूसरे की 
संप्राम-युद्ध 
खेत-रणक्ते् 

सोधि के-दरढकर 
पारधि-शिकारी 
खग-एक राजा का नाम ¦ 
मंडा-आरंभ हमा 
घमसान-घोर युद्ध , 
सादी-बादशाह ¦ ` 
समसेर-तलवार .. 


मकरद्‌ 


जायसी 


द्द{-इधर 

[4 [३ 
साह के-अलाउदीन खिलजी का 
भई अवारई-शआगमन हा 
अगिले-सेना के अध्रभाग ऊ 


सैनिक 


पिले-सेना के पिदधे भाग कै 


सैनिक 
पाछ-पीले 
छाए-फेले हुए थे 
चाजा-पर्ुच गया 
सहस-वीस-बीस हजार 
ओनदइ-विर कर 


दूनौ-दल-दोनं दल, दोनों ओर 


कीफौज 
ससुद्र-दधि-दही का संमुद्र 
उदधि-( जल कां ) समुद्र 
मेरु-मेरु पर्वत 
लिखिद्‌-किष्किधाः पर्वत 
कोपि-कोध करके, 





| 
शब्दार्थं २०३ 
जुमार-वीर, बहादुर बहादुर से 
से्त-मिड गये, आपस स लङने 
गरव-हाथी के गंड-स्थल- सिर 

पेले-भिड़ा दिये, लङ्वा दिये सेचूने बाला मद्‌ का पानी 
। सरग-स्वगे, चाकाश रूहिर-रधिर, रक्त, खून 
| एक-भा-( धूल उडने के कारण ) तैमत-मदमत्त हाथी 
| ` एक हो गये, भेदभाव न्ट संभार्दि-सैमलते, ध्यान देते 


^ ह्यो गया गद-छिद 
जूद-यूथ, समूह, देर जसख-जेसे 
दूना-वञ्र-समू-दोनों दल वज घर-घर, प्रथिवी 
के तुल्य द्द्‌ थे विका्ि-विलीन हो जते दै 
 सर्दे-साथ भिल जते दै 
गरू-गुरू, भारी पंक कीचड़ 


अढौवज्र जूभ-्राठ वज! का 


गयद्‌-हाथी 
तरार्दी -नीचे युद्ध । यह भ्रम है । वास्तव 
द्र मर्दै-दल म, सेना मे म वजष्कदी दै 
चापि-पिचककर मुई-भूमि, प्रथिवी 
लेर्दी-पकड़ लेता ह फारा-फाड ` 
` पार्य तर-पैरों के तले जो-तुल्य, समान 


सिघ दोई-सिह होकर सिंह का सेक-भाला, बहम 
रूप `धास्ण ' करके, बडी कादौ -कदेम, कीचड़ ` 
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करहं-ताई-क्ौँ तक 

अदरी-श्रप्सरा 

गप-मुख-~रात-मुख लाल हो 
गया, सुख॑रुई पाई 

सत-सत्य, स्वामी के प्रति कर्तव्य 

मसि-स्याही, कालिख 

परात-भागते हुए 

लोहे-शब्, हथियार 

अगाउ-अगि 

सछिल-जल, पानी 

सायर-सागर, समुद्र 

मस-खावा-मांस खाने बले, 
मांसभनत्तक ( प्राणी ) 

भख-भोजन 

पूर-पूे, भरा हुव्मा 

विग-वृक, सेडिया 

जवुक-गीदड़ 

तूरा-( आनंद की ) तुर 

मडि छावि-मंडप तन रहे है, 


( आकाश मं) मंडलाकार 


धूम रदे दै 


भकरद्‌ 


खाह-बादशाह अलाउहीन 

इटि-हठ करके 

अनी-सेना, फौज 

परावा-दूसरो का 

जइ. लावा-जिसने (सलमान 
छदि मांसभक्ञकों ने) 
जिस तरह दूसरों का मांस 
खाया था, उलका उसी प्रकार 
ओरौ ( भूत पिशाचादि एवं 
मांसखोर पक्षियों ) ने लाया 

तन-गा-शरीर गया 

सकति-शक्ति भर, अपनी चअरपनी 
सामथ्ये के अलुसार 

सुप-मर गये 

पोखि-पोषण करके 

ओक्-ओा, छोरा 

पूर-पूरा 

जोखि-सममता 

काह--जोखि-शरीर किसी के 
संग नहीं गया; सब इसका 
यथाशक्ति पोषण करके ही 


| मर गये । ओदा ( छोटा | 
। सतुष्य ) उसी को समना 
| चाहिए, जो ( इस तन को) 
| सिर--सद्‌ रहने बाला- 
। निल समता दैः ओर पूरा 
| मलुप्य इस शरीर को अध्थिर 
| ( अनिल ) समता है 
कुमुद-कोई का प्रूल 
गगनमर्द-अाकाश मं 
सेत-शेत, सफ़ेद 
पियर-पीले 
राते-लाल 
चहुरंगा-अनेक रंग के, रंगबिरंगे 
केलि-क्रीडा 
सोन-जल मे रहने बाला | 
पकती 
दक -पानी के समीप रहने बाला 
` एक पत्ती 
केदी-जल के समीप रहने बाला 
एक पक्षी 
मरजीया-गोता लगाने बाला 





शब्दाथे 


२०५ 


घ्रदास 
अनत-च्न्यत्न ( भगवान्‌ इष्ण 
करो छोडकर ) अर स्थान पर 
कमलनयन-कमल के समान 
खों वाला, विष्णु, कृष्ण 

दमति-मूखं 

सथुकर-भोंर 

श्ंुज-कमल 

रभु कामघेलु-प्रभु रूपी कामधेनु 
ऊेी-बकरी 

नवनीत-मक्खन 

रेलु-धूल 

तन मंडित-शरीर पर शोभाय- 

मान 

चार-खुंदर ` 

खोल-चचल र] 

लोचनवि-ओंखो की काति 

मघुपगन-भोरे 

रुचिर-सुंद्र मनोहर 

किती बार-किंतना समयः 


दिन 








२०६ 


अजह-अभी तक 

वल-बलराम 

काढत-मांग बनाते हुए 

श्रोछत-कंघी करते हुए 

नागिन सी-सौपिन की तरह 

भ्वै-भूमि पर, जमीन पर 

पचि पचि-जेसे-तैसे, बड़ी कटि- 
नतासे 

इरुधर-बलराम 

जोटी-जोड़ी 

वङेया-बला, बलाय 

धिरयो-डराया,धमकाया 

हरख-हषं 

चसीवर-एक वर्त जिसके नीचे 
खदे होकर श्री्ृष्ण वंशी 
बजाया करते थे। बृदावन में 
अब भी यमुना के किनारे 
वंशीवट प्रसिद्ध है 

चंदियन -वा्हं 

किहि बिध-किस प्रकार 

बरबस- जबरदस्ती 


मकरंद्‌ 


| कटे पतियायो-कहने पर भरोसा 


कृर लिया 

जिय-मनर्मे 

धिरावत-धिरावते है, इधर उधर 
से ैकवाकर एक शयान पर 
करवाते है 

न प्याहि-विश्वास नहीं करती हो 

भारत रिंगाई-चला चलाकर मार 
लते है बहुत अधिक 
थका उलते हैँ । श्वैया... 
गाईइ' इलयादि पद्‌ मे (जोन 
पलादि" "दिवाई' इस पंक्ति 
से अगे यदह सुनि माई 
जसोदा श्वालनि गारी देति 
रिसा ` यह पंक्ति ओर 
जोड़ लेना 

रिसाई-छृद्ध होकर, नाराज होकर 

जञेदौ-जाञगा 

सेदौ-खाञँगा 

रगत धामि मभि-गरमी में 


धूमते घूमते 


श॒ 


चादत-देखते 

| बदन-युख 

| दुरावत-छिपाते हो 

। निपट-विल्ुल 

| दधि भाजन-दही का वरतन 
। नौरस-लादं 

। तायो-ुक्ताया, डाला 

| सुरि जुड़कर 

| नागर चतुर 


मीराबाई 


| 
| 
मचुर्ओ-मन 
| 
| 
| 





नंदलाल श्रीकृष्ण 
अधर-निचला ओरंठ 
राज्ित-शोभायमान, शोभित 
नू पुरसन्द-विल्ुवे का शब्द्‌ 
रसारु-मधुर, मीठा 


भक्तबदल-भक्तवत्सल, भक्तों के 


प्रेमी 
गोपा-श्रीङ्कष्ण 


अविनासी-न नष्ट होने बाला, 
सदा रहने बाला, नित्य, र 


उद्‌ 


€ 
11 २०७ 


जेतद-जितना दी 
दीसे-दीख पड़ता है 
घरनि-प्रथिवी 
गगन-चआराकाश 
तेतद-उतना दी . , 
उठ जासी-नष्ट हो जायगा 
करवड-करपत्र, करवत, श्रा, 
जिससे शुभ फल की आशा 
से प्राण दिये जाते थे 
इदि-इस 
देदी-शरीर 
चदर-चहल, आनद की धूम, 
रौनक्र 
आसी-आएगा 
अबरा-बलहीन खली 
चग-उफ के आकार का एक 
छोटा बाजा 
डफ-छोटी डफली 
जुवती-युवती, जवान (खी) 
स्यामा-श्यामा, राधिका जी 





२०८ 


त॒रुसीदास 
मज्ञनफल-ल्ञान का फल 
पिक-कोयलल 
मराट-हंस 
जनि-मत, नहीं 
गोईै-गुपर, लिपाई हई 
घटयोनी-अगसत्य ऋषि, जिसकी 
उत्पत्ति घट से मानी 
जाती है 


दोनी-होनहार, वत्तं, धुव बात 

भूति-फेयं, धन, संपत्ति 

सो-वह 

मुद-आनद 

सिधि-सिद्धि 

परसि-स्पशं करके, चकर 

फणिमणिसम-सौप की मणि 
के समान 

विधि-त्रह्मा 

हरि-विष्णु 

हर-महादेव 

कोविद-विद्वान्‌ 


म्रकरद्‌ 


मो सन-्रुभसे 

शाक वशिक-शाक बेचने वाला 

मणिशुणगण-मणि के अनेक 
शुर । जिस प्रकार सब्जी 
वेचने बाला मणि ऊे अनेक 
गुणं को नदीं बता सकता, 
एसे ही मेरे जैसा अज्ञ 
मनुभ्य साधु की महिमा का 
वणेन केसे कर सकता ह 

समान चित-जिनका हृदय सव 
के लिए एक समान है 

दित-भित्र 

अनहित-शाघ्र 

अजलिगत -च्रंजलि में रक्खे हए 

खमन-पूल 

सम--दोय-दोनों हाथों को 
बरावर सुगंधित कर देते है 

खघु-तुच्छ, छोटा 


कुभज-घटयोनि, ्मगस्त्य ऋषि 


सिन्धु-समुदर 
रचिमंडर-सूर्यं का घेरा 


| 
| 


| 
| 
} 
| 








शब्दा 


थं २०९ 


्रभ्ुवनतम-तीनो लोकों का | अहि गति सम-सोपि की गति 


अंधकार 
लर्ै-छोटा 


| 'प्रपच- सष्टि 


शंसु-महादेव 

शेष-श्रेषनाग 

धरदि-धारण करता दै 

महिभारा-प्रथिवी का बोमः 

दष्टि-दशेन, ज्ञान 

भवानी-हे पावेती ! 

अख जिय जानी-एेसा हृदय में 
सममकर 

दुखारी-दुखी 

रजके -धूल के समान 

कत-कुतः, कयो, किंसलिए 

भितादईै-मित्रता 

दुरावा-छिपाया 

बर्‌ अजुमान-शक्ति के अनुसार 

शतशुण-सैकडों गुना, बहुत 
मिक 


श्रुति-वेद्‌ ' 





( चलने ) के समान कुटिल 


बारिद-मेघ, बादल 

पेखि-देखकर 

दामिनि-बिजली 

धन-बादल 

जलद्‌-मेघ, बादल 
नियराये-निकट आ गये ५२ 
उतराई-उवाल अ गया, * ** 
डाबरभलाश क 0 
सरिताजल-नदी का पानी 
जलनिधिमर्है-समुद्रमे 
अचलं निश्चले, सिरं 
हरित-हरी-भरी “^: “ 
ठणसंङकलित-तिनकों से ठकी.; 


इई र त-प 
दादुरध्वनि-रमेढकों कां शब्द्‌ 1 
बटुलमुदाई-ब्रह्मचारी गण ५१ 


नवपह्छर्व-नये पतों बोल ) 


"विटप-वृ्ञ ' ` प 


अकै-च्राककापेड्‌ -.->- ~: 4 
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जवास-एक कटीला पौधा 

खल उदयम-खल का उद्योग-यत्न 

निरावहि-निराते है, तिनको से 
रहित करते दै 


मोह-अज्ञान 

मद्‌-अहंकार 

मान-अभिमान 

चक्रवाक लग-चकवा-चकई नाम 
के पकती 

कलिं पाई-कलियुग को | 
करके 

पराहीं-भाग जाता ड 

हरिजन उर-इशर-भक्त मनुष्यों 

के मनमें 

संकुर-व्याप्त 

श्राजा-शोभायमान हई 

खुराजा-अच्छा राञ्य 

मारुत-हवा, । 

विलार्दि-विलीन हो जते रै, 
श्रदश्य दो जते दै 


निबिड-घना 


मकरंद्‌ 


पतंग-सूयं 

विगत-बीत गई 

वषाङूत-वषौ से क्रिया हु 

बुदाश-बुदापा 

उदित-उद्य हो गया, निकल 
आया 

अगस्त-एक तरे का नाम 

खंजन-काले ओौर सफेद रग का 
एक सुंदर पत्ती, जिसकी 
उयमा आंखों से दी जाती 
है, मीमला 

खुङूत-पुख्य 

धरणी-प्रथिवी 

मीना-मीन, मडली 

शारदी-शरद्‌ ऋतु संबंधी, शरद्‌ 
ऋतु मे होने बाली 

नीर-पानी 

खगरव-पर्तियों का शब्द्‌ 

नाना-रूपा-अनेक प्रकार का 

शर्दातप-शरड्‌ ऋतु की धूप, 
रारद्‌ ऋतु का संताप 


| शब्दाथै २११. 
| शरशि-चद्रमा, चोद रिखि राते-करोध से भरे हुए 

| अपहरई -अपहरण कर लेता हे, | रिसते-कुद्ध हृए 

4 दूरकरदेतादै वृषभकंघ-वैल या सड की तरह 
 ह-चोँद स्थूल करथो बाला 

मशक मच्छर सनिवसन-सुनियो का वख, पे 
 दंश-डोस, बन की क्ली की छाल, वल्कल 
 बीते-बीत गये, नष्ट हो गये तूण-तरकश 

 दिमजाखा-ठंड के डर से करु-युंद्र 

 द्विजद्रोद-नाह्यण के साथ द्रोह | करनी-काय, कर्म 

| करना धरि-धारण करके 


| 
 ्रणक्ख कमल पतगा-शरगुकुल- 


। शूप कमल के लिए सूयं के 
समान 

 मदहीप-राजा 

| रछवा-एक पकती .. 

 भूति-भस्म 

रिसि बस-क्रोध के वश होकर, 
। क्रोधके कारण 
 अरुण~लाल 

 भरकुरी भौ 

कुटिक-तिरखी, टेदी । 





भ्रगुपति-परशुराम 

कराला-भयकर, उरावना ` 

भय विकल-भय से बेचैन 

भुआला-रजा लोग 

जेहि" खुटानी-जिसकी ` ओर 
वे, सहज सभाव से-साधा- 
रणतया- भी हित जानकर 
देख लेते दै, वही समम लेता 
है.किं मानों मेरी आयु 
समार. हो गै, श्रथातत्‌ मेरा 
काल श्रा गया 


२१२ 


पदसलरोज-चरणकमल 

टोरा-पुत्र 

जोरा-जोडा 

मारमदमोचन-कामदेव के घमंड 

को नष्ट करने वाला 

अनत-अन्यत्र 

चापखड-धनुष के टुकड़े 

केहि-किसने 

वेगि-भटपट, जल्दी 

अधैनिमेष-अधा पलक 

रिखाय-करोधपूवेक 

कोही-कोधी , 

अरिकरनी दुश्मन का काम 

विलगाईइ-अलग हो जाय 

नतु-नदीं तो 

घजुर्दी-छोरे होट धनुष 

ररिकाई-लड़कपन में 

शङ्कलकेत्‌-परशुराम 

धनुदी *"सेसार-सारे संसार में 
` प्रसिद्ध शिवजी का धनुष 


छोटे ( तच्छं ) धनुष के 
ठल्य 


मकरंद 


| चिपुरारि-शिवजी 
महिदेवन-बराह्मणों को 
गर्भन के-गभं को 
अभक दलन-बचचो को मारने 
वाला 
घोर-भयंकर 
इदा “जादी यदौ कोई म्द 
की बतिया-काशीफल का 
हाल ही का निकला हुता 
फल तो है नदीं, जो तर्जनी 
अंगुली देखतेदी डरजाय-- 
म्ला जाय 
महिसुर-बराह्यण 
गाई-गाय 
पा-पेरो में 
कोटि कुलिससम-करोडों वजँ 
. के समान कठोर 
भायवंशरकेशकलंक्र-सूरयुल- 
रूपी द का कलंक, ध्वा 
-दोष 
दटकद-मना कर दो 


- ----- ~--- ~~~ , 


शब्दा 


| वम तौ““"बुखावा-तुस तो मानो 





कालको (साथही) होक 
लये हो-ले त्रये हो- 
जो बार बार मेरे लिए बुला 
रहे हो ! 
गाधि छुश्नन-गाधि का लड़का, 
गाधिपुत्र, विश्वामित्र 
मुनि "` खू-स॒नि को भग- 
वान्‌ श्रु ही दीख पडते है ! 
अजगव-शिवजी का धष 
अव ` बोली- अव किसी साहू- 
कारको बुला लाङए-अथात्‌ 
अपने गुह महादेव को बुला 
लात्रो, वे ही बदला ले 
जार्येगे । 
सेनरदिं-इशारे से 
द्विजदेवता" बाद़-न्राह्मणदेवता 
घर ही के बड़ होते हैँ अथात्‌ 
घरमे ही माता का सिर 
काटकर पनी बहादुर 
दिखाया करते है {` 
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कसालु-याग 

अथाना-अनजान 

जुडाने-उंडे हए 

कालक्रूटसुख. `` ' नाहीं -( तुमने 
जोक्हा था कि शुद्ध दूध 
सुख करिय न कोटः सो यह्‌ 
बात नहीं है । यह्‌ ) दूष 
पीते बालक के तुल्य नदीं 
है; यह तो कालकूट विष- 
से युक्त यह बले सपं के 
समान दै अरथवा--यह 
दुधर्युहा नदीं, इसके यह मे 
तो कालक्कूट विष है 

मीचखुसम-मृत्यु के समान 

वैटिय "` पिराने-वैठ जाइए; खड़े 
खड़े पैर दुखने लगे होगे 

मश करहु-बस चुप रहो 

कनकघट-सुवणंनिर्भित घट, 
सोने का घड़ा 

नयन तरेरे-्म्ोख से डाटा 

अनेसे-टेदी निगाह से ` 
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अवनिप रमनि-राजाञ्ओं की 
रमणिर्यो-रानिर्यौ 

वहै न हदाथ-हाथ नहीं उठता 

जप ढोडा-यजा का लड़का 

करसि ""-पवोध-हमे ज्ञान 
सिखाता है ! 

शानड्‌.“ दोषु-कसूर तो लकमण 
काच्मौर कोधहम पर {क्या 
कहीं सीधेपन से. भी बड़ा 
कोई दोष दहै 

भ्रभु`"-कस-स्वामी शौर सेवक 
का युद्ध कंसा ? 

चीन्हा-पहचाना 

वेशभाव -रघुवंशियों के स्वभाव 
के अनुसार 

सरवरि-वराबरी 

नव गुण-नो शुण--शम, दम, 
तप, शौ च, संतोष, ऋजुता, 
ज्ञान, विज्ञान ओर आस्ति- 
कता 

चाप““जानू-धनुष को सुवा 
ओर बाणो को आहति 


मकरंद 


समो 

चतुरग-चतुरंगिणी--रथ, हाथी 
घोड़े रौर प्यादै 

विर के भोरे-त्राह्मण के धोखे से 

दाप-अभिमान 

अहमिति-जो ङ हू सो मैँही ह 

जो रण-दोञ्-जो हमे रण के 
लिए ललकारता है, तो फिर 
चाहे वह काल ही क्यों न 
हो हम उससे भी सलपूंक 
यद्ध करते दै-दो दो हाथ 
करते हैँ 

समर सखकाना-युद्ध मे डरता है 

विभ्रवंश“""डरादै-ाह्यण वंश 
की प्रभुता एेसी है किजो 
तुमसे डरता दै वह ( ओर 
सब जगह से ) निर्भय हो 
जाता है 

गहन: शानू-घने राक्तसों के 
ङ्ल'को भस्म करने के लिए 
अभ्भि-स्वरूप 








शब्दाथे 
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। वचन" नागंर-वचनों की रचना [अंबुविन-बिना पानी के, जल- 


म ्त्य॑त निपुण 

, खुभग-~सुंदर 

| , अनंगा-कामदेव्‌ 

। महेश." "ह सा-सदादेव के मन 
शी भानसरोबर क हंस 1 

गवि पराते-भाग भागकर वहां 
से खटकनेलगे 

देवन" दु दुभी-देवता लोग 
डमाडम नगाड़े नजाने लगे 

खुब तर-सुंदर आम के वत के 
समान 

पाहन-पाषाण, पत्थर 

बाजि-घोडा 

राम---दीप-रमनाम-रूपी मणि 
का दीपक 

जीह ˆ द्वार-जीभ-रूपी देहली 
केदार पर 


रहीम 


दुरो-लिपाया 
अबुज-कमल 


रहित 

ताकर-उसका 

भुज्ञग-सोप 

वापुरो-अकिंचन, दीन, बेचारा 
तितद्ी-उतना ही 

ट्टे-विसुख हए अप्रसन्न इष 
गोय-दिपाकर 

अविल -टद्रा उडार्गे 
जुहार-बंदगी 

सुरलीघर-वैशी धारण करने 

वाला 

सलिल -पानी 

अधाय-तृप् होकर 
उदधि-सयुद्र 

उरग-सोपि 

ठुश्ग-घोडा 

इयाम कचन मँ-काले बालो मे 
ङखन-प्यार करना 
परतिया-दूसरे की खी 
करिलम-हाथी के समान 


:दश्दे 


विपति कसौटी-विपत्ति-ल्पी' 
कसौटी 


केशवदास 
खधी-विद्ठान्‌ 
पापंपटन-पाप-रूपी नगर 
मोह तरू-अज्ञान-रूपी वृत्त 
अघ ओध-पापों का समूह्‌ 
दरिद्र-दद्द्रिता, कंगाली 
आन जन्म-अन्य जन्म, दूसरा 
~ जन्म, पुनज॑न्म 
नेगी-नेग का भागी, नेग पाने 
वाला। नेग-ज्याह आदिमं 
कर्मचारी शरादिकों को दिया 
गया धन, दस्तूर ` 
नरहरि 
बेधुआ-बंदी, केदी 
सरवर-तालाब 
केदरि- केसरी, सिंह 
विपुल गज्जूद-बड़े बडे हाथियों 
के युंड 


मकरंद 


नीर खरवर-तालाव का पानी 


खुफर-पुंदर एल 


मटेगिर-मलय पर्वत, दक्षिण 
का एक पर्वत जहौ चंदन 
होता है 

विहारी 

भव-वाधा-ससार का 
जन्म-मरण का दुःख 

नागरी-चतुर 

भाई-परलाई; (२) मलकः; (३) 
ध्यान 

स्यासु-नीला रंग; (२) श्रीकृष्णः 
(३) पातक आदि 

हरितदुति-हरी कांति वाला, 
हरे रंग का; (२) हरा-भरा, | 
प्रसन्न; (३) कांतिहीन 

सिरजोड नाहिं-बनाया ही नहीं 

मधु-पुष्परस 

अली-भोरा 

हवाक-हालत, परिणाम, दशा 

जनायो-जनाय, ज्ञात कराया; 


दुःख, 





शब्दार्थ 


अथवा उत्पन्न किया 
शुडी-पतंग 
आनन ओप उजास-मँह की 
कांति के उजाले से 
जदुपति-श्रीरृष्ण 
कदहखाने-गरमी से व्याकुल, 
शिथिल 
पएकत-एकन्र, एक स्थान पर 
अहि-सोपि 
दीरघ दाघ-अत्यंत ताप वाली 
निदाघ-प्रीष्म ऋतु 
मोर `` चंद्‌्-मोर मुकुट की च्वि 
कामों से श्रीकृष्ण इस 
प्रकार शोभायमान दै, मानों 
उन्होनि चद्रेखर ( चंद्र जिन 
के सिर पर विराजमान है 
ठेसे ) शिवजी की ईष्यां से 
अपने सिर पर सैक्डों चंदर 
धारण कर लिये हा ! 
ससि सेखर-शिवजी 
अकस-डाह ई्या, द्वेष 
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स्यामरग-काला रंग; (२) छृष्ण- 
भक्ति 
जोई-जोही, देखी 
सखुचित अंतर-शां त चित्त बाले 
मनुष्य के हृदय म 
प्रतिविबित-प्रतिर्बिब वाला 
पराई वाला 
बिरद्‌-प्रशंसा 
नखनीर- नल का पानी 
भूषन-भार-गहनों का बोम 
संपति-सलिल्यु-संपत्ति-रूपी जल 
मन-सरोजु-मन-रूपी कमल ` 
सु-वह 
मोरचा-जंग, जो लोहे श्रादि पर 
लग जाता है; मेल 
नवल -नल के सहारे 
बिकट जुटे-बड़े जोर से-दृदृता 
से-बंद हुए 
जौ खगु-जब तक 
पतवारी--नाउ-माला-रूपी पत्‌- 
वार पकड्कर्‌, , हरिनाम 
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को नौका बनाकर संसार-रूपी 
सागरको पार कर 
बिंडारि द्‌ ई-डराकर भगा दिया 
 कनक-सोना, धतूरा 
अपत-पत्रहीन, पत्तों से रहित 
श्ुवसंग-भौह के सग से 
बकगति- तिरी चाल वाले,टेदी 
चितवन बाले 
ओथरौ-विचला, रवा, रीता, 
खाली 
¦ बाद-वापी, बावडी 
भव-पारावार-संसार-रूपी समुद्र 
तिय-छचि-खी की कांति 
छाया-ग्राहिनी-समुद्र पार करते 
समय हनुमानजी की लाया 
को प्रहण करके उन्हे लीं चने 
बाली एक रान्तसी; सिंहिका 
नामक राक्तसी । पर्या 
देखकर पकड़ने वाली 
' खुआ-तोता 


बिकारी-एक टेदी पाई जिसे | 





सकरद 


रुपये आदि के लिखने से 
संख्या के मान या सूल्यादि 
के सूचनार्थं आगे लगा देते 
हैः जैसे-); ऽ। दाम लिखने 
की पुरानी प्रणाली अव तक 
प्रचलित है, पहाडा है- 
“छदाम के & दाम, घेला 
सादरे बारह १२॥ दाम, पैसे 
के २५ पचचीस दाम इत्यादि। 
इसके अनुसार & दाम पर 
वेक विकारी देते ही छदाभ 
के ६) छः रूपये हो गये। 
कितना अंतर हो गया ! 
इसी लिए इतौ" कहा है । 
गेन-गगन, आकाश 
सुदजो र-उदहंड 
आतपु---प्रभात-प्रातःकाल की 
भूपदी हो 
कानी-कसकर ओर जांँध पर 
चढाकर पहनी हुई धोती 
जिसकी दोनों लगि पीछे 





शब्दार्थं 


खोसी जाती दै एक प्रकार 
का करिवख् 
बानिक-वेश 
तुव-तव, तुम्दारे 
ता्तै-तत्ते, गरम क्रो धयुक्त 
मौ रसल-मेराप्रेमानंद्‌ 
खिन चिन-त्तण त्तण में 
सीर-कीर, दूध 
सजादिलु-स्वादं 
चै -अलुरक्त होता है; प्रेम 
करता है 
तरु अरक-अक का पेड़ 
अशरक-खसाजु-सूयं के ` समान 
उदोतु-प्रकाश 
भूषण 
नाग-संपि 
` नागजूह-हाधिर्यो का समूह 
, पुरहत- द्र । 
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 ॥ 
। 


सखयुघर-सुंदर 

मींडि राखे-मसल डले 

बरदान राख्यौ कर मे-वरदान 
हाथ मै रक्खा, जिससे जो 
वादा किया उसे पूरा किया 

देवल-देवालय, मंदिर 

सगवग-मटपट, जल्दी से 

अनखातीं-नाराज दतीं 

विरुटखाती-चिल्यती 

घाती-्रात्मघात 

किबला-पश्चिम दिशा, पश्चिम 
दिल्या म धित मुसलमानों 
का तीथष्यान- मक्षा; पूय 
अथवा पिता 

मेहर-द्या 

नवरंगजेव-्रो रंगजेब 

मदर-महलः; (२) ( मंदराचल ) 
पवेत 


, रवि किरन समाज-सूर्-किरणो । कंदमूक-मीठे पदाथ; (२) बन 


का.समूह्‌ ` 
रखना-जीभ ` 


मे होने बाले कंदमूल-- 
ऋषिं के भोज्य पदां 


२२० मकरंद 


तीन बेर-तीन बार; (र) तीन | मानुस-मलुष्य 


बेर के फल हौ -होड 
भूषन-आभूषण, जेवर; (र) | ग्वारन~ग्वाले 

भूख से कहा चस मैरो-मेरा क्या बस 
विजन व्यजन, पंखा; (२) है-्रथौत्‌ मै विवश हू 

निज॑न स्थान, जंगल घेच-मंफारन=गायों के बीच 
नगन-हीरे पन्ने आदि; (२) | पाहन-पत्थर 

नम्र-नेगी गिरि-( गोवद्धैन ) पव॑त 


जड़ाती -जाड से थरथर कौपती 
हयादारी-लज्ञाशीलता, शरम 
नासपाती-एक फल, नाशपाती 
बनासपती-शाक पात 


जो-जिसे- अथात्‌ जिस गोव- 
3 ८ 
देन पवेत को 

पुरंदर कारन-इद्र के कारण । ब्रन 
मे वषो ऋतु के प्रासममें 


रसखान इद्र-पूजा होती थी । भगवान्‌ 
अगम-गहरा कृष्ण ने इस पूजा को बद 
अभित-च्नपार करवा दिया श्रौर उसके 
डिग-निकट 


स्थान पर गोबद्धेन पर्वत की 


बहुरि-फिर ` पूजा के लिए कह दिया । 
छीन-८ रीण ) सूतम, बारीक बस फिर क्या था, सब गोप- 
अनिवार -अटल ` गोपिया गोवद्ध॑न पव॑त की 
ज-पे-जो (जिसने) पर॒ | पूजा करने लगे । इन्र ने इ 


याहि-इसे-अथात्‌ प्रम को से ऊध होकर व्रज मे मूस 





शर 


ल्लाधार वृष्टि शिरानी आरंभ 


कर दी । तब छृष्ण भगवान्‌ 


ने गोवदून पबैत को अपने 
हाथ छतरी की तरह तान- 
कृर उख भयंकर वृष्टि से ब्रज 
कीरत्ताकी 

कालिदी छूर कदंब-यञुना के 
किनारे खडा कर्दब का वृत्त 

वद्‌ 

नीकी-अच्छी 

रस अनरस-ग्रेम अप्रेन 

लेर-अन्य, दूसरा; अत्याचारः 
यौ श्रुता अथवा अनबन 
श्रथ दीक वैठता दै 

पिखुन-छस्यो-चुगलखोर 
्रदमी से ला गया 

दाध्यो-द्ग्ध किया गया" जलाया 
गया 

पौन-पवन, हवा 

दीखर-लिला गड्ढा, श्रा 

परचै-परिचय, जान-पहचन ` 


€ 
दाथ 
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अरूचि-धृणा, नफरत 

भआय-माव, विचार 

मल्यामिरि-दक्तिण देश में 
वर्तमान एक पवत, जह 
चंदन बहुतायत से होता दै, 
मलयपवैत 

अचेतन-जड़ 

निदान-अंत मे, आखिरकार 

भान-भानु, सूरज 

सुरा-शराव 

अहीरी-पानि-ग्वालिन के हाथ में 

विभौो-विभव, एेश्वये, भ्रकाश 

रोपै-बोता है 

विरवा-पौधा, घृत 

करी-निवंचन-हाथी को बोधने 
;वाली 

जङ्मति-मूखे 

खमिल-सूव मिली इङः (र) ` 
चनिष्ठ, गाढ़ी 

अनमिल-अलग अलग; (२) 
भेद युक्त 


२२२. मकरंद 


ओक-निश्चय से; अथवा. परख 
सरस्वति-विद्या 
अबिधि-अन्याय 

बिसे -पूले-फले, मजे उडावे 
पिक-कोयलं 
अबोध-अज्ञानी, मूख 
छऊेरी-वकरी 


् 
बृताट 


पकग्र-एकाग्र, स्थिर 

बोट सहारे-बाट के सहारे, 
तराजू पर 

सुखपाल-एक प्रकार की पालकी 

गरियार-गलिया, चलते-चलते 
खड़ा हो जाने बाला अथवा 
बैठ जाने बाला 

करकसा-ककंशा, कठोर स्वभाव 
की 

निखहू-कुच्छ न कमाने ` वाला; 
आलसी, सुस्त 

बोभिन-त्ाह्मण 

बे-नियाव-अन्यायी . 


गाढे संकरे-अयन्त संकट के 

समयसँ । 
गिरिधर 

इहन-दोनां 

महिमंडल-सारी प्रथिवी 

जुगन-युगों से 

निपेग-अपेग, च्रपाहिन, लंगङ्- 
लूला 

परिदरिय-दूर रहना चाहिए, 
बचना चाहिए 

ठोउ-श्थान पर 

अपावन-अपविच्र, बुरा 

सहस-सहसर, हजारों 

मरघर-श्मशन 

दो धूर के वाटी-हे धूल बले 
माग क पथिक ! 

परतीती-प्रतीति, ज्ञान. 

सियरे-शीतल, ठंडे, शांत 

जस-दुःख 

बाज्यो-कहलाया 

पानी-यश, इनत 


( 
| 


| 


| कोटि करोड़ उपाय 
सरबस-सवखव, सब कुल 
हृदाय-ठठाकर, जोर से 
। आतुर-दुखी, अधीर 
| अनचहै-नाराज हो जा्यगे 
| पाकर 
। कलित-सुंदर 
कीरति-यश । यश का रंग श्वेत 
। माना गयाहै 
| कुमोदिनी-कमलिनी 
| कंद्-मिश्री 
 हिम-बरफ 
| द-समूह 
ह्ीर-दूध 
| हीरधि-्तीरसम्र 
। हंद-समूहः रंग-ठंग , 
| चंदचूड़्‌-चंदरसेखर, शिव जी ` 
 डोर-ढंग 
भौरन-गच्छे 
बरन-त्ाम के पुष्प, आर 
मंजरी 


शब्दां 


२२३. . 


गङियान-गत्तियों में 
डलिया-र्दसी में चाल चलने . 

वाले 
उवीले-कैल-सुंदर युवक 
छवि-ै-गये-सुंदर हो गये 
विहंग-समाज-पर्षियों का समूह 
रस-आनंद 
रीति-दढंग 

दीनदयाल भिरि 

परिमल -सुगंधि 
भंजन-तोडना 
प्रभंजन-प्रचंड वायु, तेज हवा 
बरजोरी-बरजोर, अरयाचारी 
दवागि-दावाभि, वन की चाग 
मरु रेत 
बहुरि-फिर 
देदै-अ्पेगे 
तरी-नाब 
आरत-दुखी 
तरनी-तरणि, नौका 
गैल-मागं 


२२४ 

जह-चलते जारपैगे 
भाखाकार-माली 
नदकुमार-श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बन विषे-वन के बीचर्मे 


कनक पींजरे-सोने के पींजरे मेँ 


दीन-दुखी 

दारन-नष्ट 

भीम-भयंकर 

ञुजंग-सोप 
शशि-मयूख-चंद्र की कररण 


काक-तालिका न्याय-अचानक 


कोड काम हो जाना 
पगु-लेगडा 
हर-महादेव, शिव 
मोद्‌-प्रसन्नता 
परमागेद-सोद्यं का घर 


हरिद्र 


शारदी खषमा-शरद्‌ ऋतु की , 


परम शोभा 
निसानाथ- चंद्रमा 
बसन-वख 


उडगन-तारे, नत्त . 
किधौं-या, अथवा 
नच-वा-नवयुवती 
रंजित-सी हृ 
घट-परटली-बादलों की पंक्ति, 


मेघमाला 
दास विभव-उलछृष्ट हास्य 
सुरत-स्मरण 
अजामिल-यह्‌ कान्यजरुचज 


त्राह्मण था; किंतु कुसंग में 
पड्कर दुराचारी बन गया 
था । इसने श्रभने माता- 
पिता च्रौर सखी सब को 


छोड़ दिया था ।. इसके ` 


दासी के गभे से नेक 
पत्रहृए थे। स्वं से छोटे 


का नामं नारायण था। 
खत्यु के समय इसने उसी 


को नारायण | कहकर 
पुकारा । इस प्रकार नारायण 
शब्द्‌ के उच्चारण करने से 


शब्दां 


ही उसकी सुक्ति.हो गई 

।  गज-गज्राह की पौराणिक 
॑ कथा प्रसिद्ध है । बराह ने 
जन गज को पकड़ लिया, 
तो गजने चयुटने का बहुत 
प्रयन्न किया; किंतु जब वह 
किसी प्रकार अपने को 
नहीं ल्लुडा सकरा, ` तन वह 


कमल सड मेँ लेकर भगवान्‌ 
का स्मरण करने. लगा । 


भगवान्‌ ने कपा कर उसकी 
प्राहु से रत्ता की 
अवार-देर, विलंब 
-बान-आदत | 
चौतनी-बच्चो की वह टोपी, 
जिसमे चार बैद लगे रहते दै 
-चकडई-एक .गोल विलौना 
घुटुरुवन-घुटनों के बल 
हार दीरक सी-हीरों के हारके 
सदृश 
छहरति-फैलती दहै, शोभित 
होती दै 
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सुक्तामनि-मोती ` , 

पोदति-पिरोती दै, भती है 

रोल-चंचल 

सुभ ग-सुंदर 

स्वगे सोपान सरिस-खम की 
सीटी के सदश 

मजन- स्नान 

िधिध-तीनों प्रकार के 

च्माध्यास्मिक, आधिभौतिक, 

आधिदैविक 


श्रीदरि``रस-विष्एु भगवान्‌ के 
चर्ण नख-रूपी (पैरों के 
नाखून रूपी ) चंद्रकांत मणि 
से बहने वाला अमृतरस 

भवखंडन-संसार से ह्ुटकारा 
देने बाला, मुक्ति देने वाला 

शिव---माल-शिवजी के सिर 
की चमेली के फूलों की बनी 
माला 


देरावत ` कंटदार -एेरावत ( इद 


का ) हाथी, पवेतराज हिमा- 


2२६ 
लय के गलेकाहार 
कल-सुंदर 
सगर-स्ुवन-सगर के पुत्र 
नाधूराम शंकर शमा 
शंबुक-सीप 
चिशनी-सब से छोटी अंगुली 
कनिष्ठिका 
सविता-सूरज 
हय-घोड़ा 
खर-गधे 
म्रगराज-सिंह 
मराल-हंस 
तमक-क्रोध करके 
जीवन-पथ-जीवनमागं 
तन-रथ-शरीररूपी रथ ` 
बाग-लगाम 
क्रोघ-पाहन-कोध-रूपी पत्थर ` 
प्रातिभ-प्रतिभा-संबधी 
शरुति-वेद्‌ 
सार-तत्त्व 


भकरद्‌ 


श्रीधर षाटक 
मञज-वेश-मयुष्य इल 
सत्कमे-परायर-अच्छे कामों से 
तत्पर 
प्रकति-श्युभ-अच्छे स्वभाव बाला 
निधान-खजाना 
विश्व.निकाङ-संसार भर की 
अच्छा 
सखुषमा-परम कांति | 
विमल" -भर्दै-खच्छं जल के . ¦ 
सरोवरोँ-ह्पी दषणं में 
सुल-विब-रयह की पराई 
सरसति-आ्ानंद्‌ देती है 
चित्तरसारी-चित्रसारी उसस्थान 
को कहते, जो चित्रां से 
भली भांति सजित हो; यर्हौ 
संदर काश्मीर देश से + 
अभिप्राय है | 
खुमजु-अत्यंत मधुर 
पुरदर-इद्र 
प्रकोपन-भड्काने वाली 





शब्दां 


बानक-वेश, ठंग 
अयोध्यासिंह उपाध्याय 

` व्योम-अआकश 
जल-राशि-समुद्र 
कोकिल-काक्ली-कोयल का 

मधुर शब्द 
उकटे-सूखे 
जर्धि-समुद्र 
वरश्रेष्ठ 
बलन-वख 

रामचरित उपाध्याय 
अनर-आग 
पय-दूध 
अम्ल-खटाई 
उशीर-खस खस 
दहिमोपल-बरफ का पत्थर, ्रोला 
हिम-रजनी-जाडे की रात 
चतुरानन- नह्य 
क्रोधानल-करोध-रूपी आग 

रामचद्र शङ 

भ्रतिरूप-प्रतिनिधि, वल्य 
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सरोज-कमल 

कटंक-करंवित-कलंक से युक्त 

करवित-मिश्ित, मिला हमा 

चूल-किनारा 

अंज्नवर-श्याम रंग के 

बक-बरुला 

सित-सफेद्‌ 

विखोक-देखकर 

विक जाती-आत्म-समपण कर 
देती द, निद्धाबर हो जाती 
ह 


द्रुम-अंकित-ृतो से युक्त 

हीरक-हेम-मरक्त-प्रभा-दीरा, 
सुवणं श्रौर मरकत मणि की 
काति क 

कलाधर-र्चोद 

कलाप-समूह 

घन-चिित-बादलों से युक्त 

छंबर-अआआकाश 

अंक-गोद 

सखुषमा-सरसी-महान्‌ शोभा का 
सरोवर 


२९८. मकरंद 


सरसाती -शोभा देती वैभव-धन संपत्तिः 


निधि-खरजाना' अखिल-कर्ता सारी ष्टिको 
कगरों ऊचे किनारोः बनाने बाला 
धघवली-सफेद्‌ ताप-दुःख 
अवली-श्रेणी, पंक्ति मानव-मलुभ्य 
कचछार-सागर या नदी के तट कीं रल्लाकर-समुद्र 

तर ओर नीची भूमि, खाद्र | पाणि-ग्रदस-दहाथ पकड़ना 
जननी ध्रणी-प्थिवी रूपी माता पीयूष-अमृत 
नीड-पोंसले समरस्थली -युद्धभूमि 
तटी-नदी ` ` 


। खतक-सम-मरे हुए के समान 

उत्लाह-जख-उत्साह-रूपी जल 

गोड दो-गोडना- खोद्‌ कर 
मिदर उलट देना; जिससे बह 


तच घार-छोटीधाया 
दलराश्ि-पत्तों का समूह्‌ 
आतपरभूष ~ 
कल-मनोजञ, सुंदर 





| 
कलरता-रंग-विरंग।प्रन, कबरापन पोली ओर भुरयुरी हो जाय | 
कविचद्‌-हे कविगण | अभमिज-शलु 


॥ 
` भैथिीशरण गुप कमेतेक -कर्म-रूपी तेल 
उद्वोघन-जगाना' ' विधि दीप-भाग्यरूपी दीपक 
हतभाग्य-खोदे भाग्यःबाली {` । दैव-भाग्य ` 
` 'ऋअभागीग्‌ अविवेकता-~अज्ञान 
पूवे-दशेन-यहले बाला ञान । बल बोध-शाक्ति अर ज्ञान. 





शब्दार्थं 


 भिन्नता-अलगः अलग: रहना, 
विरोध 


। चिन्नता-दुःख 


२२९ 


जयशंकर प्रसाद 


खरं “` समान-सखणै कमलः के 


पराग के तुल्य 


वरकता-वर्णो की एकता, बेदना-दुःख 


अन्तरो का मेल 
निवंध-रचना, प्रवंध; लेख, गीत 
योग-संबंध 
अलीक-भूठा 
अपघात-हलया, घोखा, 
आहत हु-आद्र पाया 
ध्रुत इए-पकडे गये, परत॑त्र हो 
गये 
हृत हए-हर लिये गये, नष्ट हो 
गये 
उत्तक्च ऊष्मा-भयंकर गरमी 
पद्‌-स्थान 
पुनरासीन-फिर धित. 
आधि-मानसिक कष्ट, चिता 
व्याधि-शारीरिकि कष्ट, रोगादि 
रत-लगा ह्या ` 


अरुण-रिष्छ-सूयै-रूपी! बालक 
सविलास-्रानंदक़्ीडापूवैक, 


 कांत-सुंद्र 


उषा-प्रातःकाल 
अश्चांत-विना थकाबट के 


` कोकनद्‌-लाल कमल्‌ 


तरक-चंचल 
स्ू्-सदश-धागे के तुल्य 
भूलोक -प्रथिवी लोक 
खमन-एूल 
माखनलाल चतुर्वेदी 
विश्व-सिद्धांत-संसार का सिद्धात 
पूणे“ चरण-पूणे ज्ञान-रूपी 
सरवेश-ईधर- के. चरणों 
जीवन-पुष्प-जीवनः रूपी फूल 
परमार्थी-यथाथ तत्त्व की खोज 
करने बाला, तत्छलजिज्ञाघु . 


२३० मकरंद 


गौरव-गिरीश-यश-रूपी पवत॒ | चं दरसुखी-चांद के तुल्य युखडे 


पीतांबर-पीला वख वाली ( खी) | 
माघव-कृष्ण भगवान्‌ ` चंद्रवदनी-च॑दरसुली ।ओ 
जगतीतल-सारा संसार सुख-चं द -यंद-रूपी चोद | 
रामनरेश त्रिपाठी दीन-तुच्छ 
चिसुवन-तीनां लोक (0 
लोलुप-लोभी, लालची घूयंकांत त्रिपाठी निराला 
लघुता-दछोटापन प्रपात-सरना | 
मौरबता-बडप्पन अचल-पवेत | 
रजनी -रात्नि लद्र-छोटा | 
नीरवता-शब्द-शल्यता, शांति | घन --अंघकार-वन का घोर | 
समीर-वायु प धेर | 
म्े-मेदनी -ममेष्चल को चोट | अविचार-बिचार-शूल्यता 
पर्हैचाने वाली साम्य-ज्यवहार-सव के साथ ` | 
स्वगै-लदन-अकाश-रूपी घर, एक सा व्यवहार | 
आकाशमंदिर गतिरोध-चलने मेँ रुकावट ॥ 
। . -गोपालश्षरणसिंह अबोध-मूरखे | 
खचिर-संदर, मनोहारी जड्‌-मूरे | 
भ्रतिर्विव-परद्धाई, अक्स सुमित्रानंदन पत 


| 

6 
चारु-खदर ह  प्रतिपङ-हर एक पल | 
। | 


शब्दार्थ 


खुखकर-सुख देने वाला 

लघु-जीवन-छोटी सी जिंदगी 

श्ुचितर-शुद्धतर, अधिक पवित्र 

अस्थिर-चंचल 

लघुतर-अधिक छोटी 

सखुघर-संदर 

मधु-वसंत ऋतु 

प्रियतर-्रधिक प्यारी 

सु्कक-कली 

मानस-मन 

भरसुदित-प्रसन्न, खिला हा 

मोदित-मोदयुक्त, हष॑युक्तं 

विरक्ति-वैराग्य 

विजन-एकांत 

विपिन-वन 

दुखविधुरा-दुःखिनी, दुःख के 
कारण बेचैन 

निजैनता-एकांत 

अकरूण-कटोर 

दिनकर कुल-सुयैङ्ल 

पर-सेवा-रत-दूसों की सेवा मे 
मन्न 


| २३१ 
'पथन~धांति-मागं की रुकावट 
प्रियतम-इ्शर 
दरुत-शीघ्र 
रामङ्कमार बमा 
सजकर-तडक-मड़्क के साथ 
रजनी-बाल्ते-ह राच्रि-रूपी 
बालिका । नष 
उत्सुक-इच्छुक, लोभी 
निभौर-भारना 
इहर कर-कंपित हो कर,थरथराती 
हुई 
विचुंबित-स्पथे की गहै, हुई 
गई । 
निर्भर स्वर-भरने की आवाज- 
कलकलं शब्द्‌ 


सुभद्राङ्मारी चौहान 
अतुलित-जिसकी कोह तुलन। 


न हो, तुलना-रहित 
वीर-युत-वीर-भाव से युक्त 


ङ्‌२२्‌ 


;मकरद्‌ 


छर छबीली-वनी.ठनी, अल्हङ, | अन्न-देतु-अन्न प्रा करने ऊ ॑ 


मनमौजी 
अल्बेली-छवीली, ख॒न्द्र . ¦ 
रंगरलियो -मामोद्‌ भमो, । 

आनंद क्रीडां | 
भ्रारत-स्वाभाविक 
आह्वाद्‌-प्रसन्नता, खुशी 
रालिमा-ललाई ` 
विजय गर्वे-जीत. का घमंड 
प्रफुल्लित-प्रसन्न 
` मजुल-संदर 

„ बलदेव शास्री 
दीन षक-दुखी किसान 
च्ताम-कंट-( भूख-प्यास के मारे) 

` जिनका कंठ सूख गया हो 

तप-काल-ग्रीष्म ऋतु ` ` 


लिए, 


रि चंड ताप-सूयै की स्कर 


गरमी 
सतत-निरंतर, सदा 
घन-चृष्टि-काल-घोर वषौ के 
समय 
हताश-जिनकी आशा मारी गई 
हो, निराश 
गृहिणी-घर वाली, 'पल्री 
यमराज-गाल-मृद्यु के जह 
चिदोष-ज्वर-निमोनिया 
उपचार-इलाज 
्षी-देद-पतले-टुबल्ते शरीर 
वाले 
सुङकलित-हदय-ुराये हए 
दिल बले 











